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प्रकाशक का निवेदन 


प्रायः पाँच छः वर्षों से मेरी इच्छा थी कि में कोई पुस्तक- 
माला निकालूँ। यो तो यह कोई बहुत कठिन काम नहीं था, 
पर मेरे जैसे आछसी, संतोषो ओर सब प्रकार की मंभटो से 
दूर रहकर अपनी अल्प योग्यता के अनुसार, ओर वह भी 
केबल जीविका-निवांह के उद्देश्य से, मातृभाषा की यत्किचित्‌ 
सेवा करनेवाले व्यक्ति फे लिये अवश्य ही कठिन था। पुस्तक- 
माला और उसमे प्रकाशित होनेवाली पुस्तकों के संबंध में 
मेरे ज्ञो अनेक उच्च विचार ओर आदश थे, वे मेरी कठिनता 
और भी बढ़ा देते थे और पुस्तकमाला का काय्यं आरंभ 
करने में ओर भी बाधक होते थे। एक ओर पुस्तकमाला 
निकालने के लिये मेरी उत्सुकता बढ़ती जाती थी; और दूसरी 
ओर कठिनाइयों ओर बाधाओं का ढेर लगता जाता था | यहाँ 
तक कि अंत में में पक्र प्रकार से निराश खा हो गया और 
मेने समझ लिया कि मेरे किए कुछ भी न हो सकेगा होता 
भी कहाँ से ? विचार थे बहुत ऊँचे, ओर साधनों का था बिल- 
कुल टोटा। इसलिये मैने सोच लिया था कि उच्चाकांत्ताओं 
का पीछा छोड़कर ज्यों तथों अपना काम करते चलना ही 
अच्छा है । कहीं ऐसा न हो कि पुस्तकमाला के फेर में पड़कर 
खाहित्य-सेवा का सोभाग्य भी खो बैहूँ । 
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पर छोग कहते हैं कि जिस काम की मन को रूगन होती 
है, कमी न कभी उसके साधन भी आपसे आप आकर 
प्रस्तुत हो जाते हैं। बस ठीक यही बात इस पुस्तकमाला 
के प्रकाशन के संबंध में भी हुई। प्रायः पाँच माल हुए, 
भ्रद्धेय बा० श्यामसुंदर दास जी ने यों ही मुझसे अपनी इस 
नथीन पुस्तक 'साहित्यालोचन” का जिक्र किया और उसकी 
कुछ हस्तलिखित प्रति भी मुझे दिखलाई । बस पेसी उत्तम और 
( हिंदी में ) अभूतपूर्व पुस्तक देखकर उसे प्रकाशित करने का 
लोभ में संचरण न कर सका। मैंने अपनी यह इच्छा डरते 
डरते बाबू साहब पर प्रकट की | मुझे डर केवल इस बात का 
था कि पुस्तकमाला के प्रकाशन-काय्य में में समर्थ हो सकूँगा 
या नहीं । बाबू साहब मुझ पर सदा से बहुत अधिक कृपा 
रखते आए हैं और मुझे अपने छोटे भाई के समान मानते आप 
हैं। आपने तुरंत बिना कुछ पूछे मेरी प्रार्थना स्वीकृत कर ली 
ओर मुझे इस पुस्तक के प्रकाशन की व्यवस्था करने की आज्ञा 
दी। मैंने भी ज्यों त्यो सब प्रबंध करके इस अंध-रल से अपनी 
साहित्य-रल्-माला का आरंभ कर दिया है। में चाहता तो 
यह हैं कि इस माला में आगे भी इसी कोटि के श्रेष्ठ और 
स्थायी गंथ प्रकाशित हो ओर यह माला हिंदी-संसार में एक 
डश् स्थान प्राप्त कर ले; पर इस आशा की पूर्सि दिदी-साहित्य 
के ममंश्ञ विद्वानो और गुणग्राहक पाठकों की कृपा पर ही अब- 
लंबित है । 
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इस पुस्तकमाला के प्रकाशन का बहुत कुछ भ्रेय मेरे मान्य 
मित्र ध्रीमान ठाकुर कल्याणसिंह जी शेखावत बी० ५० जञागीर- 
दार खाचरियावास (जयपुर ) को है; क्योंकि यह पुस्तक- 
माला आपकी आर्थिक सहायता से और आपके संरतक्तण में 
निकल रही है। आप जयपुर ओर मारवाड़ रियाखतों के 
ताजीमी खरदार और जयपुर के ताजीमी तथा दूसरे सरदारों 
में पहले ग्रेजुएट हैं । आप अच्छे विद्वान, गुणग्राही, सदाचारी 
और प्रबन्ध-कुशल हैं। साहित्य और चिशेषतः हिंदी-लाहित्य 
से आपको बहुत प्रेम है ओर आपने हद्विदी में समय-दशॉन, 
आनंद की पगडंडियाँ, जातियों को संदेश, एशिया में प्रभात, 
पूर्व और पश्चिम आदि कई ग्रन्थों का अनुवाद और रचना की 
है। अपनी रियासत में आपने अपनी प्रजा के कल्याण के लिये 
स्कूल, चिकित्सालय और अनाथालय स्थापित किया है। अपनी 
दयालुता के लिये आप बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि आपने कई 
बार प्रेग और हेजे आदि के समय स्वयं घर घर ओर झांपड़ी 
भोौपड़ी में जाकर रोगियों की सेवा-शुभ्रषा की है। आपसे हिंदी 
साहित्य के बहुत कुछ डपकार और वृद्धि होने की आशा है। 
ऐसे सज्जन की कृपा और सहायता से, आशा है, यह पुस्तक- 
माला मेरे विचारों के अनुसार शीघ्र ही हिंदी संसार में एक 
उच्च स्थान प्राप्त करेगो । 


काशी ! निवेदक 
माघ कृष्ण ७ हि 
सं० १४५६ रामचंद्र बमा । 


भूमिका 

बहुत दिनो से मेरे अनेक मित्रों का यह आम्रह था ओर 
स्वयं मेरी भी यह इच्छा थी कि में गद्य में कोई अच्छा भ्रं थ लिखेँ; 
परंतु अनेक कार्यों की भंभटों के कारण मुझे इतना अवकाश 
ही नहीं मिलता था कि में नित्य प्रति के कामों से समय बचा- 
कर उसे किसी प्रंथ के लिखने में लगाता। मेरा आठ वर्ष का 
लखनऊ का प्रवास तो इन मंमटों को बढ़ाने ही का कारण 
हुआ जिन्हे इस बात का अन्लुभव होगा, वे जानते होंगे कि एक 
हेड मास्टर को, और विशेष कर एक ऐसे हेड मास्टर को जिसके 
स्कूल के साथ छात्रावास भी छगा हो, सवेरे से लेकर संध्या 
तक का समय किस प्रकार बिताना पड़ता है और अंत र्मे रात्रि 
को वह कितना शिथिल्ल और अकमंण्य सा हो जाता है । इसके 
अतिरिक्त वह स्वयं उस स्कूल के विद्यार्थियों और अध्यापकों 
केलिये आदर्श हो जाता है और पाठशाला रूपी कुल का कुलपति 
माना जाता है। ऐसी स्थिति उसकी अपनी उन्नति की बाधक ही 
हो सकती है, सहायक नहीं । इस अवस्था में रहकर यदि में 
न तो अपनी इच्छा पूरी कर सका और न अपने मित्रों के आग्मह 
का ही पालन कर सका, तो इसमें कोई आश्चरयं की बात नहीं 
है। सन्‌ १६२१ में मेरे काशी छोट आने पर पूज्यपाद पंडित 
मदनमोहन जी मालवीय ने मुझे काशी घिश्व-विद्यालय में हिंदी 
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की पढ़ाई की व्यवस्था ठीक करने और डसे उन्नति तथा उस्ते- 
जना देने के लिये आमंत्रित किया | अपने अनुकूल कार्य पाकर 
मुझे आनंद और संतोष हुआ। सन्‌ १६२२ तक का समय 
तो सब व्यवस्था के ठीक करने में लग गया और गत जूलाई से 
पएफ० ए०, बी० प० और एम० ए० में हिंदी की पढ़ाई आरंभ 
करने का निम्चय हो गया | एम० ए० के पाठक्रम में तीन विषय 
ऐसे रखे गए जिनके लिये उपयुक्त पुस्तक नहीं थीं। वे विषय थे 
भारतवर्ष का भाषा-विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य का 
इतिहास, ओर साहित्यिक आलोचना । इन तीनों विषयों के 
लिये अनेक पुस्तकों के नामों का निदंश कर दिया गया जिनकी 
सहायता से इन विषयों का पठन-पाठन हो सके; परंतु आधार- 
स्थरूप कोई मुख्य ग्रंथ न बताया जा सका | सब से पहले मेने 
साहित्यिक आलोचना का विषय चुना और उसके लिये जिन 
पुस्तकों का निदृश किया गया था, उन्‍हें देखना आरंभ किया | 
मुझे शीघ्र ही अलुभव हुआ कि इस विषय का भछी भाँति 
अध्ययन करने के लिये यह आवश्यक हे कि विद्यार्थियों को 
पहले आलोचना के तत्वों का आरंभिक ज्ञान करा दिया जाय । 
इसके लिये मेंने सामग्री एकत्र करना आरंभ किया और संपूर्ण 
ग्रंथ के परिच्छेदी का क्रम, विषय का विभाग आदि अपने मन 
में बनाकर उसे लिखना आरंभ किया। इधर में लिखता जाता 
था और डघर उसको पढ़ाता जाता था। इससे लाभ यह था 
कि मुझे साथ ही साथ इस बात का अनुभव होता जाता था कि 
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विद्यार्थियों को विषय के हृदयंगम करने में कहाँ कठिनता होती 
है और कहाँ अधिक विस्तार या संकोच की अपेत्ता है। इस 
अज्ञुभव के अनुसार मैं लिखे हुए. अंश को खुधारने में भी 
समर्थ होता था। इस प्रकार यह ग्रंथ कमशः प्रस्तुत हो गया 
और मुझे अपनी इच्छा पूरो करने तथा अपने मित्रों का आग्नह 
पालन करने का अवसर मिल गया | 

इस पुस्तक के प्रस्तुत करने में मैंने जिन जिन पुस्तकों से सहा- 
यता ली है, उनके नाम आरः्भ में दे दिए गए हैं । उनके देखने 
से यह विदित हो ज्ञायगा कि इस प्रंथ के प्रस्तुत करने में मुझे 
विशेष परिश्रम करना पड़ा है । मेरा उद्दे श्य इस ग्रंथ को लिखने 
में यह रहा है कि भारतीय तथा युरोपीय विद्वानों ने आलोचना 
के संबंध में जो कुछ लिखा हे, उस्रके तत्वों को लेकर इस रूप 
से सजा दूँ कि जिसमे हिंदी के विद्यार्थियों को किसी प्रंथ के 
गुण-दोष की परख करने ओर साथ ही भ्रंथ-निर्माण या काव्य- 
रचना में कोशल प्राप्त करने अथवा दोषों से बचने में सहायता 
मित्र जाय। इस दृष्टि से में कह सकता हूँ कि इस प्रंथ की समस्त 
सामझ्री मैंने दूसरों से प्राप्त की है। परंतु उस सामग्री को 
खजाने, विषय को प्रतिपादित करने तथा उसे हिंदी भाषा में 
ब्यंजित करने में मेंने अपनी बुद्धि से काम लिया है। अतएब में 
कह सकता हूँ कि एक दृष्टि से यह ग्रंथ मौलिक और दूसरी 
दृष्टि से दूसरे भ्रंथों का निचोड़ हे । सारांश यह है कि श्रंथ की 
भाषा ओर विषय के प्रतिपादित करने का ढंग मेरा हे; परंतु 
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विचारों के संग्रह में मेने बिना किसी संकोच के अनेक ग्रंथों 
से अमूल्य सहायता ली है; और भारतीय तथा युरोपीय 
सिद्धांतों को मिलाने का यथाशक्ति उद्योग किया है। 

मौलिकता का नाम लेकर आजकल बड़ा अन्याय और 
अत्याचार हो रहा है। मौलिक शब्द की ध्वनि तो चारो ओर 
सुन पड़ती है, पर यह समझ में नहीं आता कि मौलिकता से 
अभिप्राय क्‍या है। विचारों की मौलिकता और उन्हें व्यंजित 
करने की भौलिकता एक दूसरी से भिन्न हैं। साहित्य में 
मोलिकता से अभिप्राय विचार और शेली दोनों की व्यक्तिगत 
विशेषता से है। एक व्यक्ति कुछ विचार करता है और कुछ मत 
स्थिर करता है । दूसरा उन विचारों को और भी परिमार्जित और 
संस्कृत करके आगे बढ़ता ओर अपने अन्य विचारों की छाप 
से उन्हे नया रूप देने में समर्थ होता है । इसकी सच्ची कसोटी 
तो यह है कि उसने संसार के शान-भांडार को कुछ बढ़ाया या 
नहीं । यदि वह उसमें वृद्धि करने में समर्थ होता है, तो अवश्य 
वह अपनी सच्ची भोलिकता का परिचय देता है। शेली की 
मौलिकता विचारों को भोलिकता से भिन्न और सरल है। 
दूसरों के विचारों को लेकर अपने ढंग पर उन्हें सजाना और 
उन्हे अपनी विशेषता की छाप से अंकित कर अपनी ही व्यक्ति- 
गत भाषा में व्यक्त करना शैली की मोलिकता है । अतणव किसी 
अंथ की मौलिकता के संबंध में दोनों बातों का विचार करना 
आवश्यक है । जहाँ दोनो गुण वक्त मान हो, वहाँ तो कुछ आगा- 
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पीढ़ा करने की आवश्यकता ही नहीं है; पर जहाँ विवेचन का 
ढंग दुसरे का हो, विचारों की श्ंखला दूसरे की हो, उनके 
सजाने का ढंग भी अपना न हो, ओर केवल भाषा में रूपांतर 
मात्र हुआ हो, वहाँ मौलिकता की झलक का भी मिलना 
असंभव है। 
मेरे इस अ्ंथ में मौलिकता कितनी है तथा दुसरों की 
प्रतिछ्ाया कितनी है ओर कहाँ तक में अपने उद्योग में सफल 
हुआ हैँ, इसका निश्चय करना विद्वानों का काम है। मुझे तो 
केवल इसी बात से संतोष हो ज्ञायगा, यदि यह ग्रंथ पथ-प्रद्शक 
का काम देकर अन्य विद्वानो को इस विषय के उत्तमोत्तम ग्रन्थ 
लिखने के लिये उत्साहित कर सके | साहित्यिक आलोचना 
का यह प्रारंभिक अंध है । यह केवल उस गहन विषय के लिये 
प्रस्तावना का काम दे सकता है। इसके भिन्‍न भिन्न अध्यायो 
पर स्वतंत्र अंथ लिखे जा सकते हैं | मुझे आशा है कि हिंदी के 
प्रेमी विद्वान साहित्य के इस अंग को पुष्टि को ओर अवश्य 
ध्यान दगे। 
इस प्रंथ का अभी थोड़ा ही, लगभग तृतीयांश ही, लिखा 
गया था कि मेरे स्नेहभाजन बाबू रामचंद्र वर्ममा ने अपनी 
नवोदित साहित्य-रल-माला में इसे पहला मनका वना कर 
गूथने का संकल्प प्रकट किया। मेने उसी समय उनकी इच्छा 
की पूर्ति का निश्चय कर लिया; पर में यह नहीं जानता था 
कि “हाँ” कर देने ही में मुझे कितनी आपतक्तियों और कठिना- 


( ९० ) 
इयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने गत नवंबर मास में 
इस भ्रंथ के लिखित अंश को लेकर छुपवाना आरंभ कर दिया 
और शेष अंश के लिये तगादा होना आरंभ हो गया। इस 
तगादे ने क्रमशः विकट रूप घारण किया; और उधर समय 
के अभाव ने रुकावट डालना आरंभ कर दिया । इस स्थिति में 
कई सप्ताह तक रहने के कारण में बाबू रामचंद्र वर्स्मा को 
धन्यवाद तो दे ही नहीं सकता; परंतु साथ हो अब जब कि 
यह अंथ समाप्त हो गया है, मुझे इस बात का स्वीकार करने 
में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि यदि उनका कड़ा 
तगादा न होता, वे मुझे निरंतर उत्साहित न करते, सामग्री 
आदि का संग्रह करने में मेरो सहायता न करते, तो यह भी 
केवल संभव ही नहीं एक प्रकार से निश्चित था कि यह ग्रंथ 
अभी कई महीनों तक समाप्त न होता । यहाँ पर एक निवेदन 
और कर देना उचित जान पड़ता है। जब मेने इस ग्रंथ को 
लिखना आरंभ किया था, तब मैंने सोचा था कि में इसे लग- 
भग २०० पृष्ठो में समाप्त कर दूँगा; पर ज्यों ज्यों इसकी तैयारी 
होती गई, त्यों त्यों इसका आकार बढ़ता गया और अंत में यह 
मेरे पूर्व निश्चित संकल्प से दूना हो गया। फिर भी संचित 
खामश्री में से बहुत कुछ बच रहा ओर उसका उपयोग न हो 
सका । यदि सब सामग्री का पूरा पूरा उपयोग किया जाता, 
तो इस भ्ंथ का आकार इससे ड्योढ़ा तो अवश्य हो जाता । 
पर पेला करना मेरे उदेश्य के अनुकूल नथा। अब यदि 
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घिल्ल पाठक और खमालोचक महोदय मुझे! इस अंथ की जुटियाँ 
बताकर इसके खुधारने का परामश दंगे, तो आशा है कि 
दूसरे संस्करण में, यदि इसका सोभाग्य इसे शीघ्र प्राप्त हो सका 
तो, उनसे छाभ उठाने में अपने को धन्य मानूँगा। 

इस भ्रंथ के पहले चार अध्यायों को कृपापू्वंक पढ़कर और 
उन्हे खुधारने का परामर्श देकर पूज्य पंडित महावीरप्रसादजी 
द्विवेदी ने मेरा बड़ा उपकार किया है; इसलिये में उन्हें हृदय 
से धन्यवाद देता हूँ । यदि वे इसे छुपने के पहले पक बेर 
आदि से अंत तक पढ़ जाते तो में अत्यंत उपकृत होता; पर 
न तो उनकी अस्वस्थता के कारण मुझे उन्हें इतना कष्ट देने का 
साहस दी हुआ और न बाबू रामचंद्र वर्म्मा इसके लिये 
आवश्यक अवकाश देने में ही सहमत हुप्ट। फिर भी में कृतशता- 
पूवेंक इतना अवश्य स्वीकार करता हूँ कि भ्रद्धेय द्विवेदी जी 
के परामशों से मेंने पूरा लाभ उठाया है और उनके अनुसार 
ग्रंथ के शेष अंश को प्रस्तुत करने का उद्योग किया है । 

पंडित रामचंद्र शुक्ल को भी में धन्यवाद दिए बिना नहीं 
रह सकता। उन्होंने पूर्वांश की तैयारी में मुझे उचित परामदो 
देकर तथा एक बेर उसे पढ़कर मुझे; उपकृत किया है। 

यह इस ग्रंथ के आरंभ,प्रणयन तथा समाप्ति की कथा 
है। इस उद्योग में में कहाँ तक कृतकाय हुआ हूँ, यह तो हिंदी 
के विद्वान ही बतावंगे; पर इतना कहे बिना में नहीं रह सकता 
कि मुझे अपनी कृति पर सर्वथा संतोष ओर आनंद है। परंतु 
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चास्तविक आनंद और संतोष तभी हो सकता है जब यह 
दूसरों को भी संतुएु और आनंदित करने तथा विद्यार्थियों का 
डपकार करने में समर्थ हो। जगश्नियंता जगदीश्वर मेरी यह 
आशा और प्राथना भी पूरी करे । 


काशी ५ 
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कला का विवेचन 


प्र[दृतिक रझृष्टि में जो कुछ देखा जाता है, किसी न 
किसी रूप में वह सभी उपयोग में आता है। ऐसी एक भी 
वस्तु नहीं है जिसमें उपादेयता का गुण चतेमान न हो। 
वेट को थह संभव है कि बहुत सी वस्तुओं के गुणों को 
उपयोगिता हम अभी तक न ज्ञान सके हो; पर ज्यों ज्यों 
और सुंदरता. हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, हम उनके गुण 

अधिकाधिक जानते जाते हैं। प्राकृतिक पदार्थों में उप- 
योगिता के अतिरिक्त एक और भी गुण पाया जाता है। यह 
उनका सोदरय्य है। फल-फूलो, पशु-पक्तियों, कीट-पतंगो, नदी- 
नालो, नच्चत्र-तारों आदि सभी में हम किसी न किसी प्रकार का 
सतोंदय पाते हैं। इसका यह तात्पय नहीं है कि संसार में अजु- 
पयोगिता और कुरूपता का अस्तित्व ही नहीं। उपयोगिता 
और अलुपयोगिता, खुरूपता और कुरूपता सापेक्षिक गुण हैं। 
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दक के अस्तित्व से ही दुसरे का अस्तित्व प्रकट होता है | 
एक के बिना दूसरे गुण का भाक ही मन में उत्पन्न नहीं हो 
सकता। पर साधारणतः जहाँ तक मलुष्य की सामान्य बुद्धि 
ज्ञाती है, प्रकृति में उपयोगिता और सुंदरता चारों ओर दृश्टि- 
गोचर होती हे । 
इसी प्रकार मंजुष्य द्वारा निर्मित पदार्थों में भी हम उपयो- 
गिता और सुंदरता पाते हैं। एक झोपड़ी को लीजिए । वह 
शीत से, आतप से, ब्ृष्टि से, वायु से हमारी रक्ता करती है| 
यही उसकी उपयोगिता है। यदि उस मोपड़ी के बनाने में 
हम बुद्धि-वल से अपने हाथ का अधिक कौशल दिखाने में 
समर्थ होते हैं तो वही भोपड़ी सुंदरता का ग्रण भी घारण 
कर लेती है। इससे उपयोगिता के साथ ही साथ उसमें 
सुंदरता भी आ जाती है। 
[जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगिता 
| और सुंदरता आती है, उसकी “कला” संशा है। कला के दो 
कछा और. भ्रेकार हैं--एक उपयोगी कला, दूसरी ललित 
उसके विभाग. कला | उपयोगी कला में बढ़ई, लुहार, खुनार, 
कुम्हार, राज, झुलाहे आदि के व्यवसाय सम्मिलित हैं। ललित 
कला के अंतगत वास्तु-कला, सूर्सि-कला, चित्र-कला, संगीत- 
कला और काव्य-कला--ये पाँच कला-भेद है! पहली अर्थात्‌ 
उपयोगी कलाओं के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति 
होती है और दूसरी अर्थात्‌ ललित कछाओ के द्वारा डसके 
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अलौकिक आनंद की सिद्धि होती है। दोनों ही उलकी उन्नति 
और विकाख के दच्योतक हैं। भेद इतना ही है कि एक का 
संबंध मनुष्य की शारीरिक और आर्थिक उन्नति से है और 
दुंसरी का उसके मानसिक विकास से 

यह आवश्यक नहीं कि जो वस्तु उपयोगी हो, वह खझुंदर 
भी हो । परंतु मनुष्य सोद्योपासक प्राणी है। वह सभी उप- 
योगी वस्तुओं को यथाशक्ति सुंदर बनाने का उद्योग करता है। 
अतपव बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जो उपयोगी भी हैं और खुंदर 
भी हैं; अर्थात्‌ वे दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आ सकते हैं। कुछ 
पदार्थ ऐसे भी हैं. जो शुद्धः डपयोगी तो नहीं कहे ज्ञा सकते 
पर उनके सुंदर होने में संदेह नहीं। 

खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने, रहने, बैठने, आने, जाने आदि 
के सुभीते के लिये मनुष्य को अनेक वस्तुओं को आवश्यकता 
होती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये उपयोगी कलाएँ 
अस्तित्व में आती हैं। मनुष्य ज्यों ज्यों सभ्यता की सीढ़ी पर 
ऊपर चढ़ता जाता है, त्यों त्यों उसकी आवश्यकताएं बढ़ती 
जाती हैं । इस उन्नति के साथ ही साथ मलुष्य का सोंद्य-शान 
भी बढ़ता है और डसे अपनी मानसिक तृप्ति के लिये सुंदरता 
का आविर्भाव करना पड़ता है। बिना ऐसा किए डसकी मन- 
स्तृप्ति नहीं हो सकती। जिस पदार्थ के दर्शन से मन प्रसन्न 
नहीं होता, वह खुंद्र नहीं कहा जा सकता । यही कारण है कि 
भिन्न भिन्न देशों के लोग अपनी अपनी सभ्यता की कसौटी के 
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अजुसार द्वी सुंदरता का आदर्श स्थिर करते हैं, क्योंकि सब 
का मन एक खा संस्कृत नहीं होता ।,» 
ललित कलाएँ दो मुख्य भागों में विभक्त की जा सकती हैं- 
एक तो वे जो नेत्र द्वियःके सबल्निकर्ष से मानसिक तृप्ति प्रदान 
छलित कलाओं करती हैं; और दूसरी वे जो भ्रवर्णंद्रिय फे 
का आधार स्रत्निकर्ष से उस तृप्ति का साधन बनती हैं। इस 
विचार से वास्तु (मंद्रि-निम्मांण), मूक्ति ( अर्थात्‌ तक्षण-कला ) 
और चित्र कलाएँ तो नेत्र द्वारा तृप्ति का विधान करनेवाली हैं. 
और संगीत तथा श्रव्य काव्य कानो के द्वारा *। पहली कला 
में किसी मू्ते आधार की आवश्यकता होती है, पर दूसरी में 
डसकी उतनी आवश्यकता नहीं होती । इस मूर्ते आधार की 
मात्रा के अनुसार ही ललित कलाओं को श्रेणियाँ, उत्तम और 
मध्यम, स्थिर को गई हैं । जिस कला में मूर्त आधार जितना ही 
कम रहेगा, उतनी ही उच्च कोटि की वह समझी ज्ञायगी | इसी 
भाव के अनुसार हम काव्य-कला को सब से ऊँचा स्थान देते हैं, 
क्योंकि उसमें मृत आधार का एक प्रकार से पूर्ण अभाव रहता 


& काव्य के दो भेद हें--श्रव्य और दृश्य । रूपकाभिनय अर्थात्‌ 
इृश्य काव्य आँखों का ही विषय है। कान और नेत्र दोनों से उसकी 
उपलब्धि होती अवश्य है, पर उसमें दृश्यता प्रधान है। शकुंवला को 
सामने देख ओर उसके मुँह से उसका वक्तव्य सुन, दोनों के योग से हृदय 
में जिस आनंद का अनुभव होता है, वह केवल पुस्तक में लिखा हुआ 
उसका वक्तव्य सुनकर नहीं होता । 


ध्‌ कला का विवेचन 


है, ओर इसी के अनुसार हम वास्तु-कला को सब से नीचा स्थान 
देते हैं, क्योंकि सूते के आधार की विशेषता के बिना उसका 
अस्तित्व ही संभव नहीं। सच पूछिण तो इस आधार को 
सुचारु रूप से सजाने में ही वास्तु-कल्ला को कला की पदवी 
प्राप्त होती है। इसके अनंतर दूसरा स्थान मूर्ति कला का है। 
उसका भी आधार मूत ही होता है; परंतु मूर्तिकार किसी 
प्रस्तर-खंड या धातु-खंड को पेसा रूप देता है जो उस आधार 
से सर्वथा भिन्न होता है। वह उस प्रस्तर-खंड या धातु-खंड में 
सजीबता की अज्ञरूपता उत्पन्न कर देता है। मूर्ति-कला के 
अनंतर तीखरा स्थान चित्र-कला का है। उसका भी आधार 
मृत ही होता है। प्रत्येक मूर्त अर्थात्‌ साकार पदार्थ में लंबाई, 
कर्ता और मूर्तिकार को अपना कौशल दिखाने के लिये मत 
आकार के पूर्वोक्त तौनों गुणो का आश्रय लेना पड़ता है; परंतु 
चित्रकार को अपने चित्रपट के लिये लंबाई ओर चौड़ाई का ही 
आधार लेना पड़ता है, मुटाई तो चित्र में नाम मात्र ही को 
होती है । तात्पयं यह कि ज्यों ज्यों हम ललित कलाओं में उत्त- 
रोत्तर उत्तमता की ओर बढ़ते हैं, त्यो त्यो मूते आधार का परि- 
स्याग होता जाता है । चित्रकार अपने चित्रपट पर किसी मूते 
पदार्थ का प्रतिबिब अंकित कर देता है जो असली वस्तु के रूप- 
रंग आदि के समान ही देख पड़ता है ।-)- 

अब संगीत के विषय में विचार कीजिए । संगीत में नाद का 
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परिमाण अथांत्‌ स्वरों का आरोह ओर अवरोद्द (डतार-चढ़ाव) 
ही उसका मूर्त आधार होता है। उसे सखुचारु रूप से व्यव- 
स्थित करने से मिन्न भिन्न रसों ओर भावों का आविर्भाव द्ोता 
है । अंतिम अर्थात्‌ सर्वोच्च स्थान काव्य-कला का है। डसमें. मूर्त 
आधार की आवश्यकता ही नहीं होती । डखका प्रादुर्भाव शब्द्‌- 

समहों या वाकयों से होता है, जो मनुष्य के मानसिक भावों के 
द्योतक होते हैं। काव्य में ज़ब केवल अर्थ की रमणीयता रहती 
है, नद तो सू्ते आधार का अस्तित्व नहीं रहता; पर शब्द की 
रमणोयता आने से संगीत के सदश ही नाद-सोंदर्य-रूप सूत 
आधार की उत्पत्ति हो जाती है। भारतीय काब्य-कला में 
पाश्यात्य काव्य-कला की अपेक्षा नाद-रूप मत आधार की 
योजना अधिक रहती है। पर यह अर्थ की रमणीयता के समान 
काव्य का अनिवाय अंग नहीं है । अर्थ की रमणीयता काव्य-कला 
का प्रधान गुण है ओर नाद की रमणीयता उसका गौण गुण है। 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे छलित कलाओं के संबंध 
में नीचे लिखी बाते शात होती हैं--(१) सब कल्लाओं में किसी 
न किसी प्रकार फे आधार की आवश्यकता 
होती है। ये आधार इंट-पत्थर के टुकड़ों से 
लेकर शब्द-संकेतों तक हो सकते हैं। इस 
लक्षण में अपवाद इतना ही है कि अर्थ-रमणीय काव्य-कल्षा में 
इस आधार का अस्तित्व नहीं रहता । (२) जिन उपकरणों द्वारा 
इन कराओं का सन्निकर्ष मन से होता है, वे चक्तुरिंद्रिय और 


ललित कलाओं 
के आधार तत्त्व 
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करोंद्रिय हैं । (३) ये आधार ओर उपकरण केबल एक प्रकार के 
मध्यस्थ का काम देते हैं जिनके द्वारा कला के उत्पादक का मन 
देखने या सुननेवाले के मन से संबंध स्थापित करता है और 
अपने भावों को उस तक पहुँचाकर उसे प्रभावित करता है; 
अर्थात्‌ सुनने या देखनेवाले का मन अपने मन के सदृश कर 
देता है । (अतएुच यह सिद्धांत निकला कि ललित कला चह 
वसरुतु या बह कारीगरी है जिसका अनुभव इंद्ियोँ की मध्यस्थता 
द्वारा मन को होता है ओर जो उन बाह्यार्थों से भिन्न है जिनका 
प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियाँ प्राप्त करती हैं। इसलिये हम कह सकते 
हैं कि ललित कलाएँ मानसिक दृष्टि में सोंदय का पत्यक्षी- 
करण हैं । ४० 
इस लक्षण को समझने के लिये यह आवश्यक है कि हम 
प्रत्येक ललित कला के संबंध में नोचे लिखी तीन बातो पर विचार 
करें--(१) उनका मृते आधार; (२) वह साधन जिसके द्वारा 
यह आधार गोचर होता है; ओर ( ३) मानसिक दृष्टि में नित्य 
पदार्थ का जो प्रत्यक्षीकरण होता है, चह केसा ओर कितना है ॥/ 
वास्तु-कला में मूत आधार निकृष्ट होता है अर्थांत्‌ इंट, 
पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि जिनसे इमारत बनाई जाती हैं । 
ये सब पदार्थ मूत हैं, अतएव इनका प्रभाव आँखों 
वास्तुकछा पर बैसा ही पड़ता है जैसा कि किसी दूसरे मूर्त 
पदार्थ का पड़ सकता है। प्रकाश, छाया, रंग, 
प्रारतिक स्थिति आदि साधन कला के सभी उत्पादकों को डप- 
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रूब्ध रहते हैं! वे उनका उपयोग खुगमता से करके आँखों के 
द्वारा दर्शक के मन पर अपनी कृति की छाप डाल सकते हैं । 
इसके दो कारण हैं--एक तो उन्हें जीवित पदार्थों की गति 
आदि प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती, दूसरे उनकी 
कृति में रूप, रंग, आकार आदि के वे हो गुण वत्तमान रहते हैं 
जो अन्य निर्जीव पदार्थों में रहते हैं। यह सब होने पर भी जो 
कुछ थे प्रदर्शित करते हैं, उनमें स्वाभाविक अनुरूपता होने 
पर भी मानसिक भावों की प्रतिछाया प्रस्तुत रहती है। किसी 
इमारत को देखकर सक्षान ज़न सुगमता से कह सकते हैं कि 
यह मंद्रि, मसजिद या गिर्जा है अथवा यह महल या मकबरा 
है। विशेषश्ञ यह भी बता सकते हैं कि इसमें हिंदू, मुसलमान 
अथवा यूनानी वास्तु-कला की प्रधानता है। धर्मस्थानों में भिन्न 
भिन्न जातियों के धार्मिक विचारों के अनुकूल उनके धार्मिक 
विश्वासों के निदर्शक कलश, गुंबद, मिहराबे, जालियाँ, झरोखे 
आदि बनाकर बास्तुकार अपने मानसिक भावों का स्पष्ट कर 
दिखाता है। यही उसके मानसिक भाषां का प्रत्यक्तीकरण है । 
परंतु इस कला में मृते पदार्थों का इतना बाहुल्‍य रहता है कि 
दशक उन्हीं को प्रत्यक्ष देखकर प्रभावित और आनंद्ति होता 
है, चाहे वे पदार्थ वास्तुकार के मानसिक भावों के यथार्थ 
निद्शंक हो चाहे न हो; अथवा दर्शक उनके समभने में समर्थ 
हो या न हो । [7 

मूर्ति-कला में मूर्त आधार पत्थर, धातु, मिट्टी या लकड़ा 
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आदि के टुकड़े होते हैं जिन्हें मूर्तिकार काट छाँटकर या ढाल- 
कर अपने अभीष्ठ आकार में परिणत करता है। 
मूर्सिकला मूर्तिकार की छेनी में अललछी सजीब या निर्जीब 
पदार्थ के सब गुण अंतर्हित रहते हैं। वह सब 
कुछ, अर्थात्‌ रंग, रूप, आकार आदि, प्रदर्शित कर सकता है; 
केवल गति देना उसकी सामथ्य के बाहर रहता है, जब तक कि 
वह किसी कल या पुज का आवश्यक उपयोग न करे। परंतु 
पेसा करना उसकी कला की सीमा के बाहर है। इसलिये 
वास्तुकार से मूर्तिकार की स्थिति अधिक महत्त्व की है। 
उसमे मानखिक भावों का प्रदर्शन वास्तुकार की कृति की 
अपेक्षा अधिकता से हो सकता है। मूर्तिकार अपने प्रस्तर-खंड 
या घात-खंड में जीवधारियों की प्रति्वाया बड़ी खुगमता से 
संघटित कर सकता है। यही कारण है कि मूर्सि-कला का 
मुख्य उद्देश्य शारीरिक या प्राकृतिक खुंदरता प्रदर्शित 
करना है। 
चित्न-कला का आधार कपड़े, कागज, लकड़ी आदि का 
चित्रपट है, जिस पर चित्रकार अपने बुरुश या कलम की सहा- 
यता से भिन्न भिन्न पदार्थों या जीवधारियों के 
चित्र-कला. प्राकृतिक रूप, रंग ओर आकार आदि का अजुभव 
कराता है। परंतु मूतक्षिकार की अपेक्ता उसे समूत 
आधार का आश्रय कम रहता है । इसी से उसे अपनी कला 
की खूबी दिखाने के लिये अधिक कौशल से काम करना पड़ता 
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है । वह अपने बुरुश या कलम से, समतल या सपाद सतह पर 
स्थूलता, लघुता, दूरी और नैकट्य आदि दिखाता है। वास्त- 
विऋ पदार्थ को दर्शक जिस परिस्थिति में देखता है, उसी के 
अज्ुसार अंकन द्वारा वह अपने चिञ्रपट पर एक ऐसा चित्र 
प्रस्तुत करता है जिसे देखकर दर्शक को चित्रमत वस्तु 
असली वस्तु सी ज्ञान पड़ने लगती है। इस प्रकार वास्तुकार 
और मूक्तिकार की अपेक्षा चित्रकार को अपनी कला फे ही 
द्वारा मानसिक खूष्टि उत्पन्न करने का अधिक अचसर मिलता 
है । उसकी कृति में मूत्तंता कम ओर मानसिकता अधिक 
रहती है। कोई ऐेतिहासिक घटना या प्राकृतिक दृश्य अंकित 
करने में चित्रकार को फेचल उस घटना या दृश्य के बाहरी 
अंगों को ही जानना ओर अंकित करना आवश्यक नहीं होता, 
कितु उसे अपने विचार के अनुसार उस्र घटना या दृश्य को 
सजीवता देने ओर मलुष्य या प्रति की भाव-भंगी का प्रतिझष 
आँखों के सामने खड़ा करने के लिये, अपना बुरुश चलाना ओर 
परोक्ष रूप से अपने मानसिक भावो का सज़ोब चित्र खा प्रस्तुत 
करना पड़ता है। अतएव यह स्पष्ट है कि इस कला में मूतेता 
का अंश थोड़ा ओर मानसिकता का बहुत अधिक होता है। 
यहाँ तक तो उन कछाओ के संबंध में विचार किया गया, 
जो आँखो द्वारा मानसिक तृप्ति प्रदान करती हैं। अब अचशिष्ट 
दो ललित कलाओँ, अर्थात्‌ संगीत और काव्य पर विचार 
किया जायगा, जो कर्ण द्वारा मानसिक तृप्ति प्रदान करती हैं । 
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इन दोनों में सूते आधार की न्‍्यूनता ओर मानसिक भावना की 
अधिकता रहती है । 

संगीत का आधार नाद है जिसे या तो मनुष्य अपने कंठ 
से या कई प्रकार के यंत्रो द्वारा उत्पन्न करता है। इस नाद का 
नियमन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार किया 
गया है। इन सिद्धांतों के स्थिरीकरण में मलुष्य- 
समाज का अनंत समय छरूगा है । संगीत के सप्त स्वर 
इन सिद्धांतों के आधार हैं | थे ही खसंगीत-कला के प्राण 
रूप या मूल कारण हैं। इससे स्पष्ट है कि संगीत-कला का 
आधार या संवाहक नाद है। इसी नाद से हम अपने मानसिक 
भाव प्रकट करते हैं। संगीत को विशेषता इस बात में है कि 
डसका प्रभाव बड़ा पिस्तुत है ओर बह प्रभाव अनादि फाल से 
मनुष्य मात्र की आत्मा पर पड़ता चला आ रहा है। जंगली से 
जंगली मनुष्य से लेकर सभ्यातिसभ्य मनुष्य तक उसके प्रभाव 
के वशीमृत हो सकते हैं। मनुष्यों को जाने दीजिए, पशु-पक्षी 
तक उसका अनुशासन मानते हैं । संगोत हमें रुला सकता है, 
हमें हँसा सकता है, हमारे हृदय में आनंद की हिलोर उत्पन्न 
कर सकता हैं, हमें शोक-सागर में डुबा सकता है, हमें क्रोध या 
उद्देग के वशीभूत करके उन्मत्त बना सकता है, शांत रस का 
प्रवाह बहाकर हमारे हृदय में शांति की धारा बहा सकता है । 
परंतु जैसे अन्य कलाओं के प्रभाव की सीमा है, वैसे ही संगीत 
की भी सीमा है | संगीत द्वारा भिन्न भिन्न भावों या दृश्यों का 
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अनुभव कानों की मध्यस्थता से मन को कराया जा सकता है; 
डसके द्वारा तलवारों की कनकार, पत्तियों की खड़खड़ाहट, 
पक्षियों का कलूबेर, हमारे कर्णकुदरों में पहुँचाया जा सकता है। 
परंतु यदि कोई चाहे कि वायु का प्रचंड वेग, बिजली की चमक, 
मेघों की गड़गड़ाहट तथा समुद्र की लहरों के आधात भो हम 
स्पष्ट देख या सुनकर उन्हें पहचान ले तो यह बात संगीत-कला की 
सीमा के बाहर है | संगीत का उद्देश्य हमारी आत्मा को प्रभा- 
वित करना है; और इसमें यह कला इतनी सफल हुई है जितनी 
काव्य-कला को छोड़कर, और कोई कला नहीं हुई। संगीत 
हमारे मन को अपने इच्छाजुसार चंचल कर सकता है, और 
डसमें विशेष भावों का उत्पादन कर खकता है । इस विचार से 
यह कला वास्तु, मूर्ति और चित्र-कला से बढ़कर है। एक 
बात यहाँ और जान लेना अत्यंत आवश्यक है । वह यह कि 
संगीत-कला और काव्य-कला में परस्पर बड़ा घनिष्ट संबंध है । 
उनमें अन्योन्याश्रय-भाव है; एकाकी होने से दोनों का प्रभाव 
बहुत कुछ कम हो जाता है ।-। 
ललित कलाओं में सब से ऊँचा स्थान काव्य-कला का है। 
इसका आधार कोई मूत पदार्थ नहीं हाता। यह शाब्दिक संकेतों 
के आधार पर अपना अस्तित्व प्रदर्शित करती है । 
मन को इसका ज्ञान चक्षुरिंद्रिय या करोंद्रिय द्वारा 
होता है। मस्तिष्क तक अंपना प्रभाव पहुँचाने में इस क 
के लिये किसी दूसरे साथन के अवलंबन की आवश्यकता 


काब्य-कला 
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नहीं होती। कानों या आँखों को शब्दों का ह्वान सहज ही 
हो जाता है। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन की 
घटनाओं कौर प्रकृति के बाहरी दृश्यों के जो काल्पनिक रूप . 
डुंद्वियों द्वारा मस्तिष्क या मन पर अंकित होते हैं, वे केवल भाव- 
मय होते हैं, ओर उन भावो-के द्योतक कुछ सांकेतिक शब्द हैं । 
अतएव भाव या मानसिक चित्र ही वह सामझी है, जिसके 
द्वारा काव्य-कला-विशारद दूसरे के मन से अपना संबंध स्था- 
पित करता है। इस खंबंध-स्थापना की वाहक या सहायक 
भाषा है जिसका कवि उपयोग करता है। ८ 

अपने को छोड़कर अथवा अपने से भिन्न संसार मे जितने 
वास्तविक पदार्थ आदि हैं, उनका विचार हम दो प्रकार से 
करते हैं। अर्थात्‌ हम अपनी जाभ्मत अवस्था में 
समस्त सांसारिक पदार्थों का अनुभव दो प्रकार 
से प्राप्त करते हैं--एक तो ज्ञान द्वियों द्वारा उनकी 
प्रत्यक्ष अनुभूति से और दूसरे उन भावचित्रां द्वारा जो हमारे 
मस्तिष्क या मन तक सदा पहुँचते रहते हैं । में अपने बगीचे 
के बरामदे में बैठा हूँ। उस समय जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती 
है, उस स्थान का, पेड़ों का, फूलों का, फलो का, अर्थात्‌ मेरे 
दृष्टि-पथ में जो कुछ आता है उन सब का, मुझे साक्षात्‌ अनुभव 
या ज्ञान होता है। कल्पना कीजिए कि इसी बीच में मेरा ध्यान 
किसी ओर सुंदर बगीचे की ओर चला गया जिसे मेंने कुछ दिन 
पहले कहीं देखा था अथवा जिसकी कढपना मैंने अपने मन में 


ललित-कलाओ 
का ज्ञान 
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ही कर ली | उस दशा में इन बगीच्चों में मेरे पूर्य अनुभवों या 
उनसे जनित भाषा का संमिश्नण रहेगा । अतएव पहले प्रकार 
'के ज्ञान को हम बाह्य ज्ञान कहेंगे, क्योंकि उसका पत्यक्ष 
संबंध उन सब पदार्थों या जीवों से हे जो मेरे अतिरिक्त 
घतेमान हैं और जिनका प्रत्यक्ष अनुभव मुक्के अपनी श्ञानद्रियों 
द्वारा होता है। दूसरे प्रकार के ज्ञान को हम आंतरिक शान 
कहेंगे, क्योंकि उसका संबंध मेरे पूर्ष-सलंचित अनुभवों या मेरी 
कल्पना शक्ति से है। शञान का पहला विस्तार मेरी भोचर-शक्ति 
की सीमा से परिमित है, पर दूसरा विस्तार उससे अत्यंत 
अधिक है । उसकी सीमा निधांरित करना कठिन हैं! यह मेरे 
पूर्व अनुभव ही पर अवलंबित नहीं, इसमें दूसरे लोगों का 
अजुभव भी सम्मिलित हैं; इसमें मेरी ही कल्पना शक्ति सहायक 
नहीं होती, दूसरों की कल्पना शक्ति भी सहायक होती है । 
ज़िन पू्वेबर्ती लोगों ने अपने अपने अनुभव अंकित करके * 
उन्हें रक्षित या नियंत्रित कर दिया है, चाहे थे इमारत के रूप 
में हा, चाहे मूत्ति के, चाहे चित्र के ओर चाहे पुस्तकों के, सब 
से सहायता प्राप्त करके में अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता हूँ। 
पुस्तकों द्वारा दूसरों का जो संचित ज्ञान मुझे प्राप्त होता है 
और जो अधिक काल तक मानव हृदय पर अपना प्रभाव 
जमाए रहता है, उसी की गणना हम काव्य या साहित्य में करते 
हैं। खाहित्य से हमारा अभिप्राय उस शान-समुदाय से हैं जिसे 
साहित्य-शाख्त्रियों ने साहित्य की सीमा के भीतर माना है |; 
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हम पहले ही इस बात पर विचार कर चुके हैं कि 
किस ललित कला में कितना मूत्ते आधार है और कौन किस 
कारक कहो मात्रा में मानसिक आधार पर स्थित है। ऊपर 
को विशेषता जो कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट है कि काव्य- 
कंला को छोड़कर शेष चारों ललित कलाएँ बाह्य ज्ञान का 
आश्रय लेकर मानसिक भावनाएं उत्पन्न करती हैं, केवल काव्य- 
कला आंतरिक शान पर पूर्णतया अवलंबित रहती है। अतपएथ 
काव्य का सबंध या आधार केवल मन है। एक उदाहरण देकर 
यह भाव स्पष्ट कर देना अच्छा होगा। मेरे सामने एक 
पेतिहासिक घटना का चित्र उपस्थित हे जिसे एक प्रसिद्ध 
चित्रकार ने अंकित किया है। मान लीजिए कि यह चित्र 
किसी बड़े युद्ध की किसी मुख्य घटना का है। यदि में उस 
घटना के समय स्वयं वहाँ उपस्थित होता तो जो कुछ मेरी आँख 
देख सकतीं, वही सब उस चित्र में मुझे देखने को मिलता है। में 
डस चित्र में सिपाहियो की श्रेणीबद्ध पंक्तियाँ, रिसालों का जम- 
घट, सैनिको की तलवारों की चमचमाहट, उनके अफसरों की 
भड़कीली वर्दियाँ, तोपों की अभ्निवर्षा, सिपाहियों का आहत 
होकर गिरना--यह सब में उस चित्र में देखता हूँ और मुझे 
ऐसा अनुभव होता है कि में उस घटना के समय उपस्थित हो- 
कर जो कुछ देख सकता था, वह सब उस चित्रपट पर मेरी 
आँखों के सामने उपस्थित है। पर यदि में उसी घटना का 
चर्णन इतिहास की किसी प्रसिद्ध पुस्तक में पढ़ता हैँ तो स्पष्ट 
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ज्ञात होता है कि इतिहास-लेखक की दृष्टि किसी एक स्थान या 
समय की सीमा से घिरी हुई नहीं हे । चह सब बातों का पूरा 
विवरण मेरे सम्मुख उपस्थित करता है। वह मुझे बतलाता है 
कि कहाँ पर लड़ाई हुई, लड़नेवाले दोनो दल किस देश और 
किस जाति के थे, उनकी संख्या कितनी थी, उनमें लड़ाई क्यों 
और केसे हुई, उनके सेनानायकों ने अपने पक्त की विज़य- 
कामना से कैसी रणनीति का अवलंबन किया, कहाँ तक घह 
नीति सफल हुईं, युद्ध का तत्कालिक प्रभाव क्‍या पड़ा, उसका 
परिणाम कया हुआ, ओर अंत में उस युद्ध ने लड़नेवाली दोनो 
जातियाँ, तथा अन्य देशों ओर उनके भावी जीवन पर कया 
प्रभाव डाला | परंतु वह इतिहास-लेखक उस लड़ाई का बैसा 
हृदय-प्राही और मनोमुस्धकारी स्पष्ट चित्र मेरे सम्मुख उपस्थित 
करने में उतना सफल नहीं हुआ जितना कि चित्रकार हुआ है। 
पर यह भाव, यह चित्रण तभी तक मुझे पूरा पूरा प्रभावित करता 
है ज़ब तक में उस चित्र के सामने खड़ा या बैठा उसे देख रहा 
हैँ । वह मेरी आँखों से ओकल इुआ कि उसकी स्पष्टता का 
प्रभाव मेरे मन से हटने लगा । इतिहासकार की कृति का अलु- 
भव करने में मुझे समय तो अधिक रूगाना पड़ा, परंतु में जब 
चाहूँ तव अपनी कल्पना या स्मरण शक्ति से उसे अपने ऊअंतः- 
करण के सम्मुख उपस्थित कर सकता हूँ। अतएव साहित्य या 
काव्य का प्रभाव चित्र की अपेक्षा अधिक स्थायी ओर पूर्ण होता 
है। इसका कारण यही है कि चित्र में सूत आधार वर्तमान है 
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और वह बाह्य शान पर अवलंबित है; परंतु खाहित्य में मू्त 
आधार का अभाव है और वह अंतर्शान पर अवलूबित है। 
संक्षेप में, हम चित्र को देखकर यह कहते हैं--“मैंने लड़ाई 
देखी।” पर उसका वर्शन पढ़कर हम कहते हैं---“मेंने उस लड़ाई 
का वर्णन पढ़ लिया ।” या “उस लड़ाई का ज्ञान प्राप्त कर लिया।” 
, इन विचारों के अल्नुसार काव्य या साहित्य को हम महा- 
जनों की भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं का एक लिखित : 
भांडार कद सकते हैं, जो अनंत काल से भरता आता है और | 
निरंतर भरता जायगा। मानव सृष्टि के आरंभ से मलुष्य जो 
देखता, अनुभव करता और सोचता विचारता आया है, उस 
खबका बहुत कुछ अंश इसमें भरा पड़ा है। अतपच यह स्पष्ट हे 
कि मानव जीवन के लिये यह भांडार कितना प्रयोजनीय है । 
मनुष्य के काव्य रूपी मानसिक जीवन में पुस्तक बड़े 
महत्व की चस्तु हैं। बिना उनके काव्य का अस्तित्व ही लुप्त 
कक हो गया होता । यदि पुस्तक न होतीं तो 
पुस्तकों का महत्व मो दंगे महर्षि -दाल्मीकि, कविकुल-चूडा- 
म्रछि कालिदास, भवभूति, भारति, भगवान्‌ 
बुझुदेव, मर्यादापुरुषोसम महाराज रामचंद्र आदि से केसे 
बाल्खीत करते, उनके कोर्ति-कलाप का ज्ञान कैसे प्राप्त करते, 
और डनके अनुभव तथ। अनुकरण से लाभ उठाकर अपने 
जीवन को उन्नत और महत्वपूर्ण बनाने में केसे समथ होते १ 
। खंसार का जो कुछ शान हम अपने पूर्व अजुभव और 
र्‌ 
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काव्य-साहित्य के द्वारा प्राप्त करते हैं, वह हमे इस योग्य बनाता 
है कि हम इस सूर्त संसार का बाह्य शान 
भली भाँति प्राप्त करें ओर विविध कछाओ के 
परिशोलन या प्रकृति के दशन से वास्तविक आनंद प्राप्त कर 
'त़था डसेका मर्म समभे। सखार को प्रतीति ही हमें उसकी 
मूर्त बाह्य रूप को पूरा पूरा समझने में समर्थ करती है । 
काब्य को हम मानव जाति के अज्॒भूत काय्यों अथवा 
डसकी अंतवृत्तियों की समष्टि भी कद्द सकते हैं। जैसे एक 
ब्यक्ति का अंतःकरण उसके अजुभव, उसकी भावना, उसके 
विचार ओर उसकी कल्पना को, अर्थात्‌ उसके सब प्रकार के 
शान को रक्षित रखता है ओर उसी रक्षित भांडार की सहा- 
यता से वह नष्ट अनुभव और नई भावनाओं का तथ्य समझता 
है, उसी प्रकार काव्य जाति-विशेष का मस्तिष्क या अंतः- 
करण है जो उसके पूवे अनुभव, भावना, विचार, कल्पना और 
शान को रक्तित रखता है ओर उसी की सहायता से उसको 
वतमान स्थिति का अनुभव प्राप्त किया जाता है । जैसे झ्ञानेद्रियां 
के सब संदेसे बिना मस्तिष्क की सहायनों और लहयोगिता के 
अस्पृष्ट और निरथंक होते, वैसे हो साहित्य के बिना, पू्चे- 
संचित शान-भांडार के बिना, मानवी जीवन पशु-जीवन पके 
खमान होता। उसमें वह विशेषता ही न रह जाती जिसकी 
कारण मलुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। 


काध्य का सहत्व 





दूसरा अध्याय 


काव्य का विवेचन 


पूछते अध्याय में हमने ललित कलाओं का संक्तेप में 
वर्णन करके यह समभाने का उद्योग किया है कि 
कलाओं के संबंध में काव्य का महत्व कितना है, और चह 
किस आधार पर स्थित है। इस अध्याय में हम काव्य-कला 
पर विशेष रूप से विचार करेंगे । इस काये को आरंभ करने 
के पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि काव्य है क्‍या 
चस्तु, काव्य कहते किसे हैं । 
हिंदी में “काव्य” और “साहित्य” ये दोनों शब्द कभी तो 


दक ही अर्थ में ओर कभी भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते 
हैं। काव्य का साधारण अर्थ वह पुस्तक 


कब िजाज लिया जाता है जिसमें कविता दो या जो 
पद्य में हो। साहित्य से अर्थ उन सब पुस्तकों से लिया 
जाता है जो किसी भाषा में विद्यमान हो। परंतु पश्चिमी 
शिक्षा के प्रभाव से “साहित्य” शब्द्‌ अब भश्रथ-समुदाय के 
अर्थ में ही अधिकाधिक प्रयुक्त होता जा रद्दा है। वह अब 
अँगरेजी शब्द्‌ लिय्रेचर का प्रायः समगनार्थक द्वो रहा है । 
संस्कृत में यह शब्द काव्या ग्रंथों के समुदाय का ही यबोधक 
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हि और काव्य के अंतर्गत कविता, नाटक, चंपू, गद्यात्मक 
आखियाकाएँ आदि वे सभी पुस्तक आ जाती हैं जिनमें काव्य 
था कविच्त्व के लक्षण पाए जाते हैं । जिन पश्रन्थों में काव्य के 
लक्षण, अभिधा, लक्षणा, व्यंज़ना, रीति, रस, भाव, अलंकार 
और गुणदोष आदि का विवेचन रहता है, उन्हें साहित्य शा 
कहते हैं। इस पुस्तक का नामकरण यही बात ध्यान में रखकर 
किया गया है | 

५, अच्छा तो अब विचार इस यात का करना है कि साहित्य 
शास्त्र में काव्य कहते किसे हैं। कोई आचाय्य तो रमणीय अर्थ 
के प्रतिपादक वाक्य को काव्य कहते हैं और कोई रखात्मक 
वाक्य फो । पर मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि जिस 
वाक्य, पद्य या उक्ति को सुनकर चित्त चमत्कत हो उठे--ज़िसमें 
कुछ अनोखापन हो--घह काव्य है । 

रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है, यह परिभाषा 

रसगंगाधर नामक भ्रंथ की है | कुछ लोग अर्थ की स्मणीयता 
के अंतगंत शब्द को रमणीयता (शब्दालंकार) को भी समझकर 
लक्ष्ण को स्वीकार करते हैं। पर साहित्यदपंण अंथ के कर्ता 
ने रसात्मक ब्राक्य को ही काव्य कहा है; क्योंकि रसो अर्थात्‌ 
प्रबल मनोवेगों का व्यंज्ञक वाक्य ही काव्य की आत्मा है। 
पिछले लक्षण को कुछ विस्तार देकर हम कह सकते हैं कि 
काव्य वह वाक्य या वाक्य-समुदाय है जिससे चित्त किसी 
रस या प्रबल मनोवेग से चमत्कृत हो जाता है, अथवा 
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काव्य वह कला है जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना 
या मनोवेगों पर प्रभाव डाला जाता है / हमारे देश के पुराने 
विद्वानों की यह रीति रहो है कि वे अपने विचार संक्षिप्त 
त्षिप्त रूप में अर्थात्‌ सूच, कारिका आदि के रूप में प्रकर्ट 
आए हैं । यद्यपि इन सूत्रों या कारिकाओं को याद रखने 
में सुगमता होती है, तथापि इनको हृदयंगम करने में विशेष 
विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता भी होती है । प्राचीन पश्चिमी 
विद्वान भी ऐसे विषयों का निरूपण सूत्र-रूप में करते थे; 
परंतु धीरे धीरे वहाँ इस प्रणाली का अनुखरण कम होता गया। 
आजकल तो वहाँ विषय का प्रतिपादन विस्तारपू्षक किया 
जाता है। पश्चिमी विद्वानों के अनुसार काव्य के अंतगत वे ही 
पुस्तकें आती हैं जो विषय तथा उसके प्रतिपादन की रीति 
की विशेषता के कारण मानव-हृदय को स्पर्श करनेवाली 
हो और जिनमें रूप-सोष्ठद का मूल तत्व, तथा उसके कारण 
आनंद का जो उद्रेक होता है उसकी सामग्री, विशेष प्रकार / 
से वतमान हो । अच्छा तो इस परिभाषा के अनुसार हम 
किस प्रकार के प्रथा को काव्य के अंतर्गत मान सकते हैं ? 


रखादि प्रतिपादक शास्त्र के अनुसार साहित्य! शब्द का जो 
चिर-प्रतिष्ठित अथ है, उसे छोड़कर यदि हम आजकल के अनु- 
सार उससे उन सब ग्रंथों का अर्थ लू जो किसी भाषा में विद्य- 
मान होते हैं, तो हमें काव्य ओर साहित्य भें अंगांगि-संबंध 
मानना पड़ेगा । सब विषयो के अंथों की गिनती साहित्य के 


जरा 
खाहित्यालोचन म३ 


अंतर्गत हो सकती है, परंतु समस्त साहित्य काव्य की पदबी 
पाने का अधिकारी नहीं हो सकता। अब देखना यह है कि वे 
कोन से गुण हैं जिनके कारण साहित्य का एक प्रंथ “काव्य 
कहलाप जाने का अधिकारी होता है और दूसरा उस अधिकार 
से वंचित रह जाता है| क्‍या ज्योतिष, गणित, व्याकरण, 
हास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ग्रंथ काच्य में 
परिगणित हो सकगे ? यह आवश्यक नहीं है कि जो साहित्य 
हो, वह काव्य भी हो। साधारण खाहित्य में से चुनी चुनो 
रचनाएँ “काव्य” का भौरव प्राप्त करती हैं । ज्योतिष, गणित, 
ब्याकरण आदि के ग्रंथ “काव्य” की श्रेणी में परिगणित नहीं 
हो सकते, क्योंकि उनका एक मात्र उद्देश्य ज्ञान का प्रचार करना 
है। हाँ एक बात अवश्य है। कुछ कवि या अंथकार ऐसे भी हो. 
गए हैं जिन्होंने वैदक ओर ज्योतिष के भी अ्रंथों में काव्य-कला: 
का पुर दे दिया है। यह बात उन्होंने जान बूककर की है।' 
उन्होंने कवित्वपूर्ण सरस रचना इसलिये की है कि लोग उनके 
ग्रंथ चाव से पढ़े, उनसे पढ़नेवालों को अपने विषय कौ 
जशञान-प्राप्ति भी हो ओर साथ ही उनका मनोरंजन भी हो | 
लोलिबराज-हृत वैद्यनीवन और वैद्याचतंस पुस्तक ऐसी हो हैं । 
थे दोनों ही संस्क्तत भाषा में हैं। ज्योतिष शास्त्र की भी दो एक 
पुस्तकें इसी ढंग को हैं। शास्त्र विशेष विषयक पुस्तक उन्हीं 
लोगों को अपनो ओर आहृष्ट कर सकती हैं जो उन शास्त्रों 
के तत्वों को जानना चाहते हो । खब के किये उनमें आकर्षिणी 
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शक्ति नहीं । परंतु काव्य-अंथ सब पर पक स्रा प्रभाव डालते 
हैं। मलुष्य के मनुष्यत्व-गुण-लंपन्न होने भर से ही काव्य 
डसके लिये विशेष आनंद देनेवाला होता है। काब्य के 
लिये यह आवश्यक नहीं है कि चह किसी विशेष प्रकार के ज्ञान 
की अवगति करावे। उसके लिये सबसे आवश्यक ओर विशेष 
बात यही है कि वह अपने विषय तथा अपनी ब्ुनेदरैली से 
पढ़नेवालों के हृदय में उस आनंद का भ्रवाद् बहा दे जो रखा- 
छुभव या रख-परिपाक से उत्पन्न होता है । अथया दूसरे शब्दों 
में इस तरह कह सकते हैं कि काव्य वह है जो हृदय में 
अलोकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। 
काव्य वास्तव में मानव-जीवन का एक चित्र है। उसका 
और मानव-जीवन का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। किसी भ्रंथ को 
काव्य का पद्‌ इसी लिये धाप्त होता है कि उसके 
पढ़ने से जीवन के साथ हमारा एक घनिष्ठ 
और नवीन संबंध उत्पन्न हो जाता है; ओर 
यही कारण है कि काब्य मलुष्य के हृदय पर इतना अधिक 
प्रभाव डालता है। सच पूछिये तो काव्य से थे ही बातें 
जानी ज्ञाती हैं जिनका अनुभव मनुष्यों ने स्वयं अपने जीवन में 
किया है, जिनपर उन्होंने स्वयं बिचार किया है ओर जिनके 
संबंध में स्वयं उनके हृदय-पटल पर भावनाएं अंकित हुई हैं । 
खंचेप में हम यह कह सकते हैं कि काव्य में प्रधानतः भाषा 
के द्वारा मानव-जीवन की अभिव्यक्ति होती है। जीवन की 






काव्य और 
मानव जीवन 
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इसी अभिव्यंजना को साहित्य के सिद्धान्तो के अनुसार विविध 
भ्रकार की मनोहारी रूप देने से उसमें मानव-जीवन पर मोहिनी 
डालने और उसें प्रभावित करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती 
है। पर यह बात ने भूंलनी चाहिए कि साहित्य के सिद्धांतों के 
प्रकार का सुंदर और भनोहारी रूप देनाँ' 
री के समान है। कावय का प्रधान गुण तो उसमे 
मानव-जीवन का अभिव्यंजन, उसका प्रदर्शन और उसके स्वरूप 
का प्रत्यक्षी करण है | काव्य की आत्मा यही है; साहित्यिक ठाठ 
बाट उसका श्टंगार है, और भाषा उसका शरीर है। जैसे 
खुंदर से खुंदर निष्प्राण शरीर आकषण के स्थान पर घृणा का 
विषय हो जाता है, उसी प्रकार बिना जीवनाभिव्यंज्ञन-रूपी 
प्राणो के काव्य की याहरी सजावट मन को कभी सुरध नहीं कर 
सकती | यदि किसी घटना का वर्णन साहित्य शास्त्र में उल्निखित 
सभी बाहरी गुणों से अलंकृत हो, पर उसमें वे बात न हो जो 
मज॒ष्य का मर्म स्पर्श करनेवाली हैं, जो डसके हृदय में चुभ- 
कर तथा उसमें मनोवेगों को उद्धलित करके विविध रखों का 
संचार करनेवाली हैं, तो वह काव्य निर्जाब होने के कारण 
काव्य पद का अधिकारी नहीं हो सकता। अतप॒व यह कहा जा 
सकता है कि काव्य की उत्पत्ति का कारण मानव-जीवन का 
अल्भुकरण है । इसलिये हमें मानव-जीवन में काव्य के मूल तत्वों 
को हूँ ढ़ना चाहिए, अर्थात्‌ उन मनोवृत्तियों का पता लगाना 
चाहिए जो काव्य के विविध अंगों और उपांगो के द्वारा व्यक्त 
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की जाती हैं। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि काध्य के 
अंग ओर उपांग बनावरी नहीं हैं; वे प्राकृतिक आधार रखते हैं। 
मजुष्य स्वभाव ही से यह चाहता है कि में अपने भाव 
और विचार दूसरों पर प्रकट करूँ । बह उन्हें अपने अंतःकरण 
हे में छिपा रखने में सदा समर्थ नहीं होता। 
काब्य और 
मनोदृसि.. धारण तौर पर बिना उन्हें दूसरों पर प्रकट 
किए उसे चैन नहीं मिलता । अतपव हम कह 
सकते हैं कि मलुष्य में एक मनोजृत्ति ऐसी है जिसे” हँसी: 
“आत्माभिव्यंजन की वासना” कह सकते हैं। इस मनोवृत्ति 
से प्रेरित होकर जिस काव्य की रचना होती है, उसमें लेखक 
अपने भाव दुूखरों पर प्रकट किए बिना नहीं रह सकता | 
अन्य लोगों के काय्य-कलाप, उनकी भावनाएँ, उनके राग- 
द्वेष, उनके सांसारिक बंधन आदि की बात जानने ओर समभने 
में भी मज॒ष्य को एक प्रकार का आनंदानुभाव होता हे। 
यह भी एक विशेष मनोवृत्ति का परिणाम है, जिसे हम “मानव- 
व्यापार में अजुरक्ति” कह सकते हैं। इस मनोवृत्ति से प्रेरित 
होकर ऐसे काव्यों की रचना होती है जिनका उद्देश्य मलुष्यों 
का चरित्र-चित्रण होता हैं ।./-.. 
जो कुछ हमने देखा है अथवा जिस बात की हमने कल्पना 
की है, उसे हम दूसरों पर प्रकट करना चाहते हैं । इसी मनो- 
वृक्ति का परिणाम वरणुनात्मक काव्य हे । 
जैसा कि पहले अध्याय में कहा जा चुका है, मजुष्य सौंदर्यो- 
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पासक है। वह सब बातो में सुंदरता की खोज करता और 
अपनी प्रत्येक बस्तु को सुंदर बनाने का उद्योग करता है। 
सोंदर्य संबंधी इस अनुराग से प्रेरित होकर वह अपने भावों, 
घिचारों, कल्पनाओं ओर उनके चर्णनों आदि को खुंदर से 
छुंद्र रूप देने का उद्योग करता है। यही मनोत्रत्ति साहित्य 
शास्त्र का मूल आधार है । इसी की प्रेरणा से सोंद्य-विधायक 
अलंकार आदि की उद्धावना या सृष्टि करनो पड़ती है । 
मनुष्य जन-समाज में ही रहना चाहता है। उसको प्रवृत्ति 
अपने ही सदृश लोगो से मिलने जुलने की होती है | उसे एकांत- 
बास पसंद नहीं । वह अपने ही समान धिचार, स्वभाव और 
चरित्रवाले लोगों की खोज में रहता है और उन्हें ढूँढ ढूँढकर 
डनसे संपक करता है । अतएव जहाँ बह अपने भाषा, विचारों, 
कल्पनाओं, मनोवेगों आदि को दूसरों पर प्रकट करना चाहता 
है, यहाँ, लाथ ही, वह दूसरों के भावों, विचारो, कल्पनाओं और ' 
मनोवेगों से भी अवगत होना चाहता है। समाज में आपस 
का यह आदान-प्रदान बराबर चलता है । 
ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसका सारांश यही है कि मजुष्य 
'में चार ऐसी मनोवृत्तियाँ हैं जिनसे प्रेरित हाकर यह भिन्न 
| भिन्न प्रकार के काव्यों की रचना करने में समथ होता है। 
'बे चार मनोदुत्तियाँ ये हें -( १) आत्माभिव्यंजन की इच्छा, 
।( २) मानव ब्यापारों मे अठुराग, (३ ) नित्य और काल्पनिक 
। संसार में अनुराग और ( ४ ) सोंदर्य-प्रियता । चौथी, अर्थात्‌, 
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सोंदर्य-प्रियता भामक मनोवृत्ति तो सब प्रकार के काब्यों में 
उपस्थित रहती है; पर शेष तीनों मनोवृतक्तियाँ आपस में इतना 
मिल झुरू जाती हैं कि उनको अलग करके उनके आधार 
पर काव्य को भिन्न भिन्न अंगों और उपांगां में विभक्त 
करना कठिन होता है। मान लीजिए कि हम आगरे का ताज 
महल देखने गए | उसका वर्णन हम अपने मित्र से करने लगे । 
इस वरणणन में, उस इमारत को देख कर हमारे मन में जो: 
विचार या भाव उत्पन्न हुए होंगे, उन्हें हम प्रकट करंगे। 
डसकी कल्पना करनेवालझों, उसके बनानेवालों, उसके कारी- 
गरों के कौशल आदि अनेक बातों पर हमारा ध्यान जायगा 
और हम ये सब बात अपने मित्र से कहेंगे। इस काये में 
सोंदर्य-प्रियता-रूपी मनोवृत्ति को छोड़कर शेष तीनों मनों- 
वृत्तियों का ऐसा सम्मिश्रण हो जायगा कि उनका ठीक ठीक 
विश्छेषण करना बहुत कठिन होगा । जैसे मानव-जीवन में इन 
मनोजृक्षियों का सम्मिश्रण द्वोता है, वैसे ही काव्य में भो यह 
सम्मिश्रण दिखलाई पड़ता है । 

पर केवल मनोवृक्षियों के आधार पर ही काब्य के अंगो 
और. उपांगो का निर्णय नहीं हो सकता । हमें यह भी देखना 
होगा कि काव्य क्रिन किन विषयों का वर्णन करता 
है। मनुष्य के जीवन में वर्णन करने योग्य असंख्य 
बात होती हैं । उनकी संख्या इतनी अधिक है कि 
इनकी गणना करना था उन्हे श्रेणीषद्ध करना एक प्रकार से 


सआदडित्यालोचन श्ट 


: कठिन ही नहीं किन्तु असंभव है। परंतु प्रधान प्रधान बातों 
को ध्यान में रखकर हम काव्य के विषयों के पाँच विभाग 
कर सकते हैं; यथा--( १) किसी व्यक्ति का आत्मानुभव 
अर्थात किसी के निजी जीवन के बाह्य तथा आन्तरिक अनुभव 
अर्थात्‌ जीवन-मरण, पाप-पुण्य, धर्म-अधम, आशा निशशा, 
भ्रेम-दंष आदि पऐेसी महत्वपूर्ण बाते जिनका संबंध किसी एक 
ही व्यक्ति से न होकर खारे मनुष्य-समुदाय से होता है, (३ ) 
मनुष्यों का पारस्परिक संबंध अर्थात्‌ सामाज्ञिक जीवन और 
उसके सुख्र-दुःख आदि, ( ४) दृश्यमान्‌ प्राकृतिक जगत्‌ और 
उससे हमारा संबंध और (५ ) मनुष्य द्वारा काव्य और कला 
का ध्रादुर्भाव ।-+- ; 

इस प्रंकार मनोवृसियों ओर विषयों के आधार पर हम 
काव्य-साहित्य को कई श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं । इन ! 
दोनों आधारों के अनुसार हम ये विभाग कर 
सकते हें--( १ ) आत्माभिव्यंजन-खंबंधी साहित्य, , 
अर्थात्‌ अपनी बीती या अपनी अलुभूत बातों का 
चरणंन। आत्मचितन या आत्मनिवेद्न विषयक हृदयोंदूगार, ऐसे 
शारत्र, श्रथ या प्रबंध जो स्वाजुभच फे आधार पर लिखे जायें, 
साहित्यालोचन ओर कलाविवेचक रचनाएँ, सब इसी विभाग 
के अंतगंत हैं। (२) वे काव्य जिनमें कबि अपने अनुभव की 
बाते छोड़कर संसार को अन्यान्य बातें, अर्थात्‌ मानव-जोवन 


काज्य 
के विभाग 
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क्र 

से संबंध रखनेवाली साधारण बातें लिखता है। इस श्रेणी 
के अंतर्गत साहित्य की शैली पर रचे हुए इतिहास, आख्या- 
यिकाएँ, उपन्यास, नाटक आदि हैं। ८३) वर्णनात्मक 
काव्य । यद्यपि इस विभाग का कुछ अंश आत्मानुमभव और 
आख्यायिका आदि के अंतर्गत आ ज्ञाता है, तथापि यात्रा- 
वरणणनात्मक निबंध या कविताएँ इस श्रेणी में गिनी जा 
सकती हैं । 

इस प्रकार मनोवृत्तियों तथा विषयों के आधार पर सब 
प्रकार के साहित्य को हम तीन मुख्य भागों में बिभक्त कर 
सकते हैं। यहाँ यह सिद्धांत ध्यान में रख लेना चाहिए कि' 
कवि का काव्य मनुष्य के हृदय को तभी अपनी ओर खींच 
सकता है जब उसमें अशुरागजनक ओर कल्पना फी वही 
खामग्री विद्यमान हो जो पाठक, भ्रोता या द्रष्टा फे हृदय में 
विशेष रुप से जाभ्रत रहती है । अथांत्‌ कवि अपनी मानसिक. 
प्रतत्ति ओर कल्पना के सहारे जब कोई भाव प्रकट करता 
है और जब वह भाव हममें भी अपना प्रतित्रिब उत्पन्न करने 
में खमथ होता है, तभो यह कहा जा सकता है कि वह काव्य 
प्रकृत काव्य है। मतलब यह कि कवि और काव्यलोलुप के हृटुगत 
भावों का तादात्म्य होने से ही कविता से यथेष्ट आनंद की 
प्राप्ति हो सकती है। 

काव्य के भेंदों पर विचार करते समय सोंदय-प्रियता की 
मनोवृक्ति के विषय में हम कह आए हैं कि यह मनोवृत्ति 
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खब प्रकार के काव्यों में अजुस्यृत रहती है। प्रत्येक काव्य के 
काव्य के दी सुख्य उपादान होते हैं--( १) जीवन-ब्यापार 
. डपादान के निरीक्षण द्वारा संचित वह सामग्री जो नाटक, 
डपनन्‍्यास, कविता, निबंध आदि का आधार होती हे; ओर 
(२) बह कोशल जिसका प्रयोग लेखक था कवि उस सामग्री 
को काब्य-कला का रूप देने में करता है । 
इनमें से दूसरा उपादान चार मूल तत्वों पर अवलंबित 
रहता है--(१) बुद्धि तत्त्व अर्थात्‌ वे विचार जिन्हे लेखक या 
कवि अपने विषय-प्रतिपादन में प्रयुक्त और अपनी कृति में अभि- 
ब्यक्त करता है। (२) वे रागात्मक तत्त्व अथांत्‌ बे भाव जिनको 


उसका फाव्य-विषय स्वयं उसके हृदय में उत्पन्न करता है और 





कल्पना तत्त्व अथांत्‌ मन में किसी विषय का चित्र अं कल 

की शक्ति जिसे वह अपनी छति में प्रदर्शित करके पाठकों के 
हृदयचत्तु के सामने भी वैसा ही चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न 
करता है। यही काब्य के आधार और प्राण हैं । परंतु कुछ 
शाख्त्रकारों का मत है कि लेखक या कवि की विषय-सामग्री 
चाहे कैसी ही उत्तम क्यों न हो और उसके विचार, भावनाएँ 
और कल्पनाएँ चाहे कितनी हो परिपक्त और अद्भुत क्यों न हों, 
पर जब तक उसकी कृति में रूप-सोदय्य न को अब के तक वह 
अपनी सामझी को ऐसा रूप-न दे सकेगा जो अभुक्रम, सौष्टच, 
और. प्रभावोत्पादकता के सिद्धांतों के अनुकूल हो, तब तक 


चक्र. 


के 


३१ काव्य का विषेलन 


डसकी कृति काब्य न कहला सकेगी। अतपएव उसमें एक 
चोथे तत्व की भी आवश्यकता है। यह तस्व है (७) अलंकार 
आदि का रचना-चमत्कार जिसका निरूपण साहित्य-शाख् 
में किया गया है | कुछ शासत्रकार इस तत्व के अभाव 
में भी हृदयाकर्षक काव्य की रचना संभव समभते हैं। ये 
कहते हैं कि यदि बात सरल और चमत्कारपूर्ण हो तो 
अलंकार आदि न होने पर भी वह हृदय पर प्रभाव डाल 
सकती है। स्वाभाविक खुंदरता को आभूषणों की आवश्यकता 
नहीं होती ! 

यदि काव्य का आधार मनुष्य-जीवन की अभिव्यंजना है 
ओर यदि इसी जीवन-अभिव्यंजना के कारण उसमें म्मेस्पर्शी 
शक्ति उत्पन्न होती है तो काव्य की प्रभावोत्पा- 
दक शक्ति का रहस्थ जानने के लिये हम उसके 
स्थांतसथ रूप पर विचार करना होगा । मेथ्यू 
आनेंटड नामक लेखक का कथन है--“काब्य मलुष्य के 
जीवन की आलोचना है।” इसका यही अथे हो सकता है 
कि कवि की मानसिक कल्पना के अजुकूल जीवन की व्याख्या 
ही काव्य हे। यदि यह ठीक है तो हमें पहले कथि या काव्य- 
व्याख्याता के संबंध में ही विच्वार करना होगा। फ्रांसीसी 
लोगों का कहना है कि कला वह जीवन है जो किसी की प्रकृति 
का आश्चय लेने से देख पड़ती है। अतप्वच कलावान जो आदर्श # 

.. ७ झआादज का एक अथ्थे दपण भी है हा रा 


काव्य और 
व्यक्तिता 
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'छोगों के सामने रखता है, उसमे वह अपनी ही व्यक्तिगत 

' खत्ता का प्रतिबिंब झलकाता है। 
जितनी रचनाएँ हैं, वे सब अपने रचयिता के मस्तिष्क और 
हृदय से ही उत्पन्न होती हैं। उनका रचयिता उनके प्रत्येक पृष्ठ 
में अदृश्य रूप से व्याप्त रहता है; उसके प्राण, उसका जीवन, 
उसका स्वेस्व जिसके कारण उसकी महत्ता है, उनमें सर्वत्र 
पाया जाता है। अतपव किसी पंथ को पूरी तरह से समझने 
के लिये हमे पहले उसके रचयिता से परिचित होना चाहिए । 
रचना का महत्व रचयिता के महत्व ही के कारण होता है, क्योकि 
रचयिता को प्रतिभा की छाप रचना में सर्वत्र दिखाई पड़ती 
है। सच्चा प्रतिभाशाली लेखक पुराने से पुराने पिष्टपेपितः 
विषय को भी इस ढंग से अपने पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर 
सकता है कि डसमें नवीनता और मौलिकता झलकने रूगती 
है। उसमे चिचारों की उत्तमता तथा नवीनता के साथ ही 
विषय-प्रतिपादन की शेली में भी अनोखापन दिखाई देने लगता 
है। इन्हीं कारणों से ऐसी रचना मन को मुग्ध कर लेती है । 
पर यह तभी हो सकता है ज़ब अंथकार को उन सब बातों का, 
जिनके विषय में वह लिख रहा है, स्वयं अनुभव हो, उसने. 
उनको अपने चर्म-चच्चुओ या हृदय की आँखों से देखा हो, ओर 
उन्हे भाषा द्वारा प्रकट करने में अपनी प्रतिभा के बरू से उन 
पर नया प्रकाश डाला हो । रचयिता में यह शक्ति भी होनी 
चाहिए कि वह अपनी भाषा--अपनी शब्दयोजना--ले हममें 
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भी उन्हीं विचारों ओर भावनाओं की तरंगावल्लि उत्पन्न कर दे, 
जिनके वशवर्ती होकर उसकी वाणी श्रस्फुटित और लेखनी 
चंचल हो उठती है। प्रंथकार के ऐसे ही ग्रंथ वास्तव में 
“काव्य” पद के अधिकारी हो सकते हैं। वही उसके प्रतिरूप, 
प्रतिच्छाया या स्वरूप के भ्तिबिब होते हैं। अतएव किसी 
अंथ पर विचार करना मानों उसके रचयिता पर--उसके 
साहित्यिक जीवन पर--विचार करना है। 
परंतु कोई प्रंथकर्ता बिना वास्तविक अनुभव प्राप्त किए 
अथवा बिना मानव-जीवन या जड़-चेतन जगत की सूचम 
से भी सूदम बातों को हृदूगत किए किसी विषय पर लिखकर 
सफलता नहों प्राप्त कर सकता । अनुभव अथवा अभीष्ट विषय 
का सर्वांगीण क्षान प्राप्त कर लेने पर डसे स्वच्छुंदता से बिना 
भय या संकोच के, अपने विचारों को, स्पष्टतापूवेंक ठीक ठीक 
* ब्रकट करना चाहिए । जहाँ इस संबंध में कृतरिमता आई और 
भाव कुछ के कुछ हो गए, वहाँ ग्रंथ स्थायी न होकर इस संसार 
में कुछ ही दिनो का पाहुना रह जाता है। हम इस बात की 
आशा नहीं कर सकते कि प्रत्येक श्रंथकार मे भावो का विकास, 
विचारों का गांभीय्य तथा अनुभवां का प्राचुय्य हो; परंतु हम 
यह आशा अवश्य कर सकते हैं कि उसमे उत्तम से उत्तम जो 
गुण है, उसे वह अच्छी तरह हमारे सामने रख दे । 
इस प्रकार लिखे हुए किसी ग्रंथ को जब हम हाथ में लेकर 
ध्यानपूवंक उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं, तब मानों उसकें 
डे 
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कर्सा से एक प्रकार का घनिष्ट संबंध स्थापित करते हैं । बह 
हमारा साथी बन जाता है। उसके विचारों, भावों और हृदूगत 
चासनाओं आदि से हमारा दृढ़ संसर्ग स्थापित हो जाता है। 
इस प्रकार जब बंघुता का नाता स्थापित हो जाता है, तब 
इमे उसके संबंध में सब कुछ जानने का अधिकार हो जाता है; 
ओर वह भी हमको अपना समभकर बिना किसी प्रकार के 
संकोच या छल कपट के जी खोलकर सब बाते हमसे कह 
डालता है। इस प्रकार उसके चरित्र, उसके विचार, उसकी 
आशा, उसकी निराशा, डसके गुणों, उसके दोषों और उसके 
अभावों से हम परिचित हो जाते हैं और उसका वास्त- 
विक स्वरूप उसके ग्रंथ द्वारा हमारी आँखों के सामने आ 
जाता है। 

अंथकता से संबंध स्थापित करने के अनंतर हमें उसके 
किसी एक ही झंथ का अध्ययन करके संतोष न करना चाहिए | 
उसके कुछ ही अ्ंथों को पढ़कर हम उसके विषय 
में पूरी पूरी अभिज्षता नहीं प्राप्त कर सकते । कदा- 
चित्‌ आरंभ में किसी ग्रंथकर्ता का एक ही प्रंथ 
पढ़कर हम उससे परिचित हो जाय, परंतु इतने ही से खंतोष 
करना ठीक नहीं है। हम तो उसकी प्रतिभा का पूरा पूरा चित्र 
अपने सामने उपस्थित करना चाहते हैं। इसके लिये आवश्यक 
यह है कि हम उसके सभी पंथों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें; 
क्योंकि बिना ऐेसा किए हम उसके मस्तिष्क के विकास, उसके 


हि 
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स्वभाष, उसके विचारों तथा उसके अजुभवों से पूर्णतया परि- 
चित नहीं हो सकते । हाँ, यदि उसने एक ही भ्रंथ लिखा हो तो 
राचारी है--बात ही दूसरो है। यह हो सकता है कि हम 
तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़कर उसका रसास्वादन 
कर सके और कवि की प्रतिभा से बहुत कुछ परिचित हो सके; 
पर यह भो बहुत संभव है, बल्कि एक प्रकार से अनिवाये भो 
है कि हम उसके संबंध की बहुत सी बातें जानने से वंछित 
रह जायें। यदि हम कवि के समस्त ग्रंथों का अध्ययन करंगे तो 
हम उसके भिन्न भिन्न ग्रंथों में उसकी प्रतिभा के भिन्न भिन्न रूपो के 
दुृशन कर खकगे ओर यह भी जान सकंगे कि उसने भिन्न मित्र 
अचस्थाओं में भिन्न भिन्न भावों से प्रेरित होकर कैसे अपने को 
अनेक रूपों में प्रकट किया है। इस प्रकार किसी कवि या अंथ- 
कार के समस्त अंथों के अध्ययन से हम उस कवि या लेखक 
की भिन्न भिन्न कृतियों को आपस में एक दूसरी से मिला सक गे, 
उनकी समता और विषमता या विभिन्नता जान सकगे, 
उनके विषय, उनके उद्देश्य, डनको रवना की शेलियों और 
उनकी विषय-बविवेचना की रीतियों से परिचित हो सकगे। ऐसा 
दोने पर हम इस बात का भी अज्ञुभव प्राप्त कर सकंगे कि किस 
प्रकार एक ही व्यक्ति ने अपने जीवन के भिन्न भिन्न समयों में 
सिन्न भिन्न मनोवृशियों से प्रेरित होकर अपना स्वरूप मिन्न 
भिन्न रूपों में व्यक्त किया है। 

इस अकार के अध्ययन के लिये यद्द आवश्यक है कि हम 
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यह कार्य किसी निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार कर । इसमें 
संदेह नहीं कि सब से अधिक समुचित 
और सुगम प्रणाली वह है जिसमें ग्रंथों के 
आविर्भाव के समय को ध्यान में रखकर उनका 
अध्ययन किया जाता हैं; अर्थात्‌ जिल क्रम खे झ्रंथो का आवि- 
भाँव हुआ हो, उसी क्रम से उनका अध्ययन किया जांता है। 
इस प्रकार के अध्ययन से वे प्रंथ झ्ंथकार के क्रम-विक- 
सित मानसिक जीवन और कला-कौशल का सर्वागपूर्ण ओर 
स्पष्ट चित्र हमारे सामने उपस्थित कर सकते हैं। तभी हमें 
उनमें ग्रंथकार के अनुभव के भिन्न भिन्न रूपों, उसके मानसिक 
और नैतिक विकासा के करमों, तथा उसके कौशल को वत्तमान 
पुष्टि का पूरा पूरा ओर शुद्ध इतिहास ज्ञात हो सकता है। 
सारांश यह कि इस प्रकार हमें उसकी प्रतिभा के क्रम-विकास 
का पूरा पूरा ज्ञान हों सकता हे। 

आजकल कुछ लोगों में ऐसी धुन समाई हुई है कि वे 
किखी प्रतिभाशाली अंधकार के लिखे पत्रों, चिटो तथा अपूर्ण 
लेखों आदि का संग्रह बड़े उत्साह ओर अध्यवसाय से करते हैं। 
यह धुन कहीं कहीं तो पागछपन की स्रीमा तक पहुँच जाती 
है। इस संबंध में इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि किसी 
प्रंथकार की लेखनी से निकली हुई प्रत्येक चिट्टी या चिट न 
कभो एक से महत्व की हुई है और न कभी हो ही सकती है। 
अतएव केवल महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह करना ही उचित 


समयाजुक्रम 
रचना-प्रणाली 
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है। हिंदी के समस्त प्राचीन श्रंथो का अभी तक प्रकाशन नहीं 
हुआ। कहना तो यह चाहिए कि अभी बहुत ही थोड़े प्राचीन 
ग्रंथों का प्रकाशन हो पाया है। इस अवस्था में पहले तो यह 
आवश्यक है कि जो प्रंथ मिलते जायें, वे खब प्रकाशित होते 
जाये; ओर किसो कवि या लेखक के जीवन से संबंध रखनेवाली 
जितनी सामग्रो मिले, सब संग्रहीत कर ली जाय, जिसमें वह 
प्रंथ ओर वह सामग्नी काल-कचलित होने से बच जाय । इसके 
अनंतर अनुकूल समय आने पर उनकी जाँच पड़ताल करके 
महत्वपूर्ण और उपयोगी बस्तुएँ, अनुपयोगी ओर अनावश्यक 
वस्तुओं से अलग कर ली जाये । 

पंथी के अध्ययन में आज॒पूब्य अर्थात्‌ समयानुक्रम प्रणाली 
का अबवलंबन करने में हमें पद पद पर कवि की कृतियों की 
पारस्परिक समानता या विभिन्नता पर विचार 
करना चाहिए ओर तदनुसार उसके महत्व 
और उसकी प्रतिभा को तुलनात्मक कसोटी 
पर कसना चाहिए । इसके अनंतर हमको उस्र कवि की तुरूना 
पेसे अन्य कवियों से करती चाहिए जिन्होंने उसी या उन्हीं 
विषयों पर लेखनी चलाई हो, एक ही प्रकार की समस्याओं पर 
विचार किया हो ओर जो एक ही प्रकार की स्थिति मे स्थित रहे हो; 
अथवा कारण-विशेष से जिन्हें हमारा मन एक दूसरे से अलग 
न कर सकता हो। जैसे, यदि हम तुझूसीदास जी पर विचार 
करना चाहे तो हमारा मन हठात्‌ सूरदास, केशवदास ओर बज- 


तुलनात्मक 
प्रणाली 
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बासीदास आदि पर जायगा और हम उन्हें आपस में मिला- 
कर उनकी समानता या विभिन्नता का विचार कर सकगे | इस 
प्रकार हम सुगमता से तुलढ्लीदास जी के महत्व का निर्णय 
कर सकेंगे; उनकी प्रतिभा और उनके काव्य-कीशल की माप 
भी हम अच्छी तरह कर सकगे। इसी प्रकार हम देव, भूषण 
और मतिराम को साथ साथ पढ़कर उनकी कृतियों के तारतम्य 
का शान प्राप्त कर सकेगे । 

हम यह बात पहले ही लिख चुके हैं कि किसी कवि 
के विषय में विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि 
हम उसकी मनोबृत्तियों को समर्भे, उसकी प्रवृत्तियों को जाने, 
डसके उद्देश्य से अवगत हो ओर उसकी कवित्व-शक्ति का 
अजुमान करे। सारांश यह कि उसके अंतभ्करण का पूरा विश्ले- 
बण करके उसकी आत्मा से परिचित हो चाय । इसमें सफल- 
ता भाप्त करने के लिये तुलनात्मक प्रणाली ही सब से उत्तम 
साधन हे। 

किसी कवि या लेखक के विषय में आलोचनात्मक विचार 
करने के लिये उसका जीवनचरित जानना परम आवश्यक है । 
बिना इसके हम यथा आलोचना करने में अ- 
समर्थ होगे। जब कोई अ्रंथ हमारा ध्यान आ- 
कर्षित करता है, तब हमारे मन में यह बात जानने का कुतूहलू 
आपसे आप उत्पन्न हो जाता है कि उसका कर्ता कौन है, वह 
कब हुआ, उसके सहयोगी ओर सहचर कौन कौन थे, उसने 


जीवनचरित्र 
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अपने जीवन में किस प्रकार और कैसे कैसे उच्चोग किए, कहाँ 
तक उसे सफलता या विफलता हुई ओर उसके पंथों का 
उसके जीवन से कहाँ तक संबंध है। यदि इन सब बातों का ठीक 
ठीक पता लग जाय तो हमें उस कवि या लेखक के ग्रंथ अधिक 
रोचक और मनोरंजक जान पड़ ओर हम उन्हें बड़े चाव से 
पढ़ें । अतपु॒व किसी अ्रंथकार या कवि की कृति को खुचारु रूप 
से समभने और उससे आनन्द उठाने के लिये यह आवश्यक है 
कि हम उसके जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं से परिचित हो। 
परंतु साथ ही यह भी आवश्यक है कि जीवनचरित विश्वसनीय 
हो और उसका उपयोग विवेक-पूवेक किया जाय । बिना इन 
दोनों बातों के अभीष्ट-सिद्धि में वह हमारा सहायक नहीं हो 
सकता। जीवनचरितों मे कभी कभी इतनी तुच्छ और अप्रा- 
संगिक बाते लिख दी जाती हैं जिनका कुछ भी मूल्य नहीं होता 
और जो चरित-नायक के यथार्थ जीवन पर कुछ भी प्रकाश 
नहीं डाल सकती। तुलसीदास जी के रामचरितमानस का 
महत्व जानने के लिये यह आवश्यक नहीं कि हम यह भी 
जान ले कि उन्होंने कितने मुर्दे जिला दिए थे अथवा उस 
प्रसिद्ध पिशाच से किस भाषा में बात-चीस की थी। ये ऐसी 
बात हैं जो रामचरितमानस को समझने ओर उससे आनंद 
उठाने में हमारी सहायक नहीं हो सकतीं। पर हाँ, अपनी 
सहधर्मिणी के मायके चले जाने पर अत्यंत आसक्ति के कारण, 
उनका उसके पीछे पीछे दौड़ा जाना एक ऐसी घटना है 
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जिसका जानना बहुत आवश्यक है; क्योंकि गोस्वामीजी की 
पत्नी का यह कहना कि-- 

छाज न लागति आपु को, दौरे आएहु साथ । 

घिक घिक ऐसे प्रेम को, कहा कहहुँ मैं नाथ ॥ 

अत्थि-चरम-मय देह मम, तामें जैसी प्रीति । 

वैसी जौ श्रीराम महँ, होति न नौ भवभीति ॥ 
घह काम कर गया जिससे गोस्वामी जी कुछ के कुछ ही गए-- 
रामचंद्र जी के भक्त-शिरोमणि होकर रामायण की रचना की 
बदौलत हिंदी साहित्य में सर्वोच्च आसन पर जा विराजे | यदि 
बह मर्मभेदी बात उनकी पत्नी के मुँह से न निकलती और वह 
उनके भेम का वैसा ही बदला देती, तो अन्य लाखों करोड़ों 
मनुध्यों के सदश तुलसीदास जी भी अपनी जीवन-यात्रा पूरी 
करके परलोकवासी हा जाते और उनका कोई नाम मीन 
जानता । पर होना तो कुछ और ही था । वह व्यंग्य तुलसीदास 
औ के हृदय में चुभ गया ओर उसने उन्हें संसार से विरक्त 
बनाकर राम-भक्ति मे ऐसा छीन कर दिया कि वे रामचरित- 
मानस के भक्तिरस-प्रवाह में छोगों को मन्न करके अपने को 
अमर कर गए । कहने का तात्पय यह है कि साहित्यालोचन में 
आलोचक के लिये यह परम आवश्यक हैं कि वह कवि या 
लेखक के जोवनचरित से अपने प्रयोजन की सारी चस्तुएँ 
निकाल ले और निस्सार को छोड़ दे। जीवनचरित को 
विवेकपूर्वक काम में लाना इसी का नाम है । 
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किसी कवि की कृति को अच्छी तरह समझने के लिये यदि 
उस्र कब के प्रति श्रद्धा नहीं तो कम से कम सहाजुभूति तो 
अवश्य ही होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के कबि के 

अंतस्तल या आत्मा तक पहुँचकर उससे अवगत होने 

और उसके गुण-दोष जानने में मनुष्य समर्थ नहीं हो सकता । 
यह आवश्यक नहीं कि जितने ग्रंथ हम पढ़ें, सभी के रचयिताओं 
के प्रति हममे सहानुभूति या श्रद्धा हो। यह मानना ही पड़ेगा कि 
संखार में रुचि-बैचित्र्य भी कोई चस्तु है; ओर इसे मान लेने पर 
यह कहना असंभव हो ज्ञायगा कि सभी बड़े बड़े कवियो से हमारी 
सहानुभूति होनी चाहिए। किसी को बीर-रसात्मक काव्य के 
अध्ययन से जितना आनंद मिलता है, उतना श्टंगार-रसात्मक 
काव्य से नहीं मिलता। यदि कोई रखसिक भूषण से अधिक 
सहानुभूति और उनमें अधिक श्रद्धा रखता हो और बिहारी को 
उपेक्षा की दृष्टि से देखता हो तो यह कोई दोष की बात नहीं । 
यह डसका रुचि-वेचित्य है जो उसमें एक से स्नेह और दूसरे 
से ओदासीन्‍्य या उपेक्षा उत्पन्न कराता है। अतपव यह आशा 
करना व्यर्थ है. कि सब छोग सभी कवियों या प्रंथकारों की 
करृतियों से एक से आनंद की प्राप्ति कर सकगे। पर यह अत्यंत 
आवश्यक है कि जिस ग्रंथ का हम अध्ययन करना चाहते हैं, 
डसके रचयिता से सहाजुभूतिपूवंक अपना परिचय आरंभ 
करे; और यदि क्रमशः हमारी सहाजुभूति ध्रद्धा में परिवर्तित 
हो जाय तो यह समझना चाहिए कि हम उसकी आलोचना के 
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अधिकारी हो गए । पर साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए 
कि वह भ्रद्धा कहीं अंध विश्वास का रूप न धारण कर ले; 
क्योंकि अपती आँखे सतोलकर हम खंखार में पथप्रदशक बनने 
के अधिकारी न हो सकगे। इसी लिये समालोचन-कार्य में हमें 
विवेकपूर्वक अग्नसर होना चाहिए । 

किसी कवि या पग्रंथकार की रचना-रीली भी उसकी कृति 
को समझने में हमारी सहायक होती द। कुछ लोगों की समझ 
में साहित्य शास्त्र के सिद्धांत जानना चुने हुए लोगों 
का ही काम है, सबका काम नहीं। यदि यह सम्मति 
ठीक हो तो भी साहित्य के अंग प्रत्यंग की ज्ञानकारी प्राप्त किए 
बिना भी हम लेखन-शैली के आधार पर ही किसी कवि या 
पंथकार से विशेष परिचित हो सकते हैं। प्रायः देखा जाता 
है कि हम किसी कवि का कोई छुंद अथवा किसी प्रंथकार 
का कोई वाक्य सुनते ही कह बैठते हें कि अमुक दोहा बिहारी 
के अतिरिक्त दूसरे का हो ही नहीं सकता, अथवा अमुक वाक्य 
अमुक लेखक का ही है। अच्छा तो वह कौन सी बात है, वह कौन 
सा गुण है, जिसके कारण हम ऐसा कहने में समथथ होते हैं? इस 
संबंध मे पहली बात तो यह है कि जब हम ऐसा कहते हैं, तब 
हमारा ध्यान उस कवि या लेखक के भावों या विचारों पर नहीं 
जाता; केवल उन भावों या विचारों को प्रकट करने का ढंग ही हम 
से पेसा कहलाता है | हम अपने किसी मित्र या संबंधी की वाणी 
सुनते ही उसे पहचान लेते हैं। परिचितों की आवाज में एक 


रचना-शेली 
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विशेषता होती है जिससे हम पूर्णतय। अभिश्ष होते हैं। चाहे हम 
जस विशेषता का विश्लेषण करने में समर्थ हो या न हो, पर उसे 
हम पहचान अवश्य सकते हैं और अपने मन में दूसरों को 
आचाज से उसकी विभिन्नता स्थिर कर सकते हैं | वाणी की यह 
विभिन्नता हमें अपने मित्र या संबंधी की आवाज पहचानने में 
समर्थ करती है। इसी प्रकार किसी कवि या लेखक की शब्द- 
योजना, वाक्य-रचना या विचार-व्यंजना का ढंग हमे बतला देता. 
है कि वह कौन है। हमे इन सब बातों मे डसका जो व्यक्तित्व दिखाई 
देता हे, उसी से हम कह देते हैँ कि यह पद या चाक्य दूसरे 
का हो ही नहीं सकता । इसी का नाम लेखन-शैली या रीति है। 

एक चिद्वान्‌ ने रचना-शेली को विचारों का परिच्छद कहा 
है। पर यह ठीक नहीं; क्योंकि परिच्छुद शरीर से अलग रहता 
है, चह अपना निञ्ञ का अस्तित्व रखता है; उसकी स्थिति उस 
व्यक्ति से भिन्न होती हे। जिख प्रकार मनुष्य ले उसके विचार 
अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार विचारों को व्यक्त करने का ढंग 
भी उनसे अलग नहीं हो सकता। अतपव शेली को विचारों का 
परिच्छद्‌ न कहकर यदि हम उन विचारों का दश्यमान रूप कहे, 
तो बात कुछ अधिक संगत हो सकती है। भाषा का प्रयोग तो 
सभी लोग करते हैं, पर प्रतिभावान की भाषा कुछ निराले ढंग की 
होती है। वह उसके भावों की क्रीत दासो सी होती है और उसे 
बह अपने विचार प्रकट करने के लिये अपनी इच्छा के अनुसार, 
अपनी विशेषता के अनुरूप एक विशेष प्रकार के साँचे में ढाल 
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लेता है। उसके भावों, विचारों, मनोबृत्तियों तथा कलपनाओं 
का जमघट और अलुक्रम, उपमा, अलुप्रास आदि अलंकारों का 
प्रयोग, उसकी सूम, गंभीरता, निपुणता आदि उद्धावनाएँ और 
मन की तरंग, जो उसके मस्तिष्क से भाषा का रूप धारण करके 
प्रकट होती हैं, उसकी शैली पर विशेषता की छाप रूगा देती है। 

भिन्न भिन्न लेखकी ओर कवियों की रचनाओं में भिन्न भिन्ष 
विशेषताएँ होती हैं। अतएव किसी कविया प्रंथकार को 
आलोचना करते समय उसकी लेखन-शैली अर्थांत्‌ भाव-ब्यं जना 
के ढंग पर भी विचार करना पड़ता है । पक ही ग्न्थकार की 
रचनाओं में भी,समय पाकर, शेली बदल जाती हैं। प्रायः देखा 
जाता है कि किसी कवि की धारंभ की कृतियाँ में शब्दों का 
बाहुल्‍य और भावों की न्‍्यूनता होती है; मध्याचस्था में दोनो 
-शब्द-प्रयोग और भाव-प्रायः बराबर हो जाते हैं; और उत्तर 
अवस्था में शब्दों की कमी ओर भावों की अधिकता हो जाती 
है। प्रारंभ में प्रायः यह देखा जाता हैं कि कवि अपनी भाषा 
बड़ी सावधानी से सजाता हें--थोड़े से भावों को बड़े विस्तार 
के साथ लिखता है। अरथांत्‌ वह शब्दाड्डबर का अधिक खहारा 
लेता है। परंतु अन्तिम अवस्था में उसके वाक्य गठे हुए होते हैं । 
उनमें थोड़ी भी न्यूनाघिकता करने से भाव बदल जाता है। ऐेसा 
जान पड़ता है कि भावों और दाब्दों की दोड़ में भाव आगे 
निकले जाते हैं ओर शब्द पीछे रहे जाते हैं। इससे यह अर्थ न 
निकालना चाहिए कि उत्तर-कालीन भाषा में शाथिलता आ जाती 
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है, उसमें ओज नहीं रहता या वह भावषव्यंजना मे असमर्थ सी 
हो जाती है। नहीं, भाषा तो प्रतिभावान्‌ लेखक की क्रीत दासी 
है; वह उसकी आज्ञा की वशवर्तिनी रहने में ही अपना सौभाग्य 
समभती है। अतएव किसी कवि को शैली की विवेचना से हम 
उसके मस्तिष्क का विकास समझने, उसके भाव जानने तथा 
डसके कला-कोशल का यथेष्ट अज्ञुभव करने में समर्थ होते हैं ! 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसका आशय यही है कि किसी 
कवि या ग्रंथकार की रचना की विवेचनापूर्ण समीक्षा करने में 
हमे नीचे लिखी बाते ध्यान में रखनो चाहिएँ-- 

(१) समस्त अंथो का अध्ययन किया जाय | 

( २) यह अध्ययन उनके निर्म्माण-काल के क्रम से हो । 

(३ ) इस अध्ययन में तुलनात्मक प्रणाली का अवलंबन 
किया जाय । 

(४ ) कवि के विश्वसनीय जीवनचरित का विवेकपृषक 
उपयोग किया जाय । 

(५ ) कवि के प्रति सहानुभूति ओर श्रद्धा हो । ओर 

(६ ) ध्यानपुर्वेंक उसकी शैली का अनुशीलन किया जाय । 

किसी कवि या प्रंथकार की कृति पर इस प्रकार विचार 
करने से हम उसके मानसिक विकास का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं और उसके गुणों तथा दोषों से अच्छी तरह परिचित 
हो सकते हैं । 


तीसरा अध्याय 


साहित्य का विवेचन 


पिछले अध्याय में हम यह बतला चुके हैं कि किस 

प्रकार अंथी के अध्ययन से हम प्रंथकार की समीक्षा 
करके उसके मानखिक विकास का वृत्तांत जान 
सकते हैं। इस अध्याय में हम इस बात का 
निरूपण करंगे कि ग्रंथकार के भ्ंथो के अध्ययन 
से हम उसके देश और उसके देशवासियों का बहुत कुछ 
समकालीन इतिहास भी जान सकते हैं। क्रिसी साहित्य का 
अध्ययन करते करते हमे इस बात की आवश्यकता प्रतीत होने 
छरूगती है कि यदि हमे उस साहित्य का ऋमप्राप्त इतिहास अवगत 
हो जाता तो बड़ी बात होती--हम उसका और भी अधिक गहरा 
अध्ययन कर सकते । बात यह है कि साहित्य और उसके इति- 
हास में अन्योन्याश्रय संबंध है । एक के ज्ञान के लिये दूसरे का 
शान भो आवश्यक है| किसी प्रतिभाशाली ग्रंथकार की स्थिति 
अपने ही काल ओर अपने ही व्यक्तित्व से सीमाबद्ध नहीं होती | 
वह उनसे भी आगे बढ़ जाती है; यहाँ तक कि वह पीछे की भी 
खबर लेती है। उसका संबंध भूत और भविष्य से भी होता है। 
समय की शटंखला में कवि या अंथकार बीच की कड़ी के समान 


साहित्य और 
जातीयता 
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होता है। जिस प्रकार शंख ला में आगे और पीछे की कड़ियाँ यीच- 
बाली कड़ियाँ से सलूभ रहकर उस ःएंखला का अस्तित्व बनाए 
रहती हैं,उसी प्रकार प्रतिमाशाली प्रंथकार अपने पूर्व वर्ती प्रंथकारों 
का फल-स्वरूप और उत्तरवर्ती अ्रंथकारों का फूल-रूप होता है । 
जैसे फूल के अनंतर फल का आगम होता हे, वैसे ही पंधकार 
भी एक का फल ओर दूसरे का फूल होता है । भूत ओर भविष्य 
के इस खंबंध-शान को कृपा से हम वर्तेमान भ्रन्थकारों की 
कृतियों के द्वारा उनके समकालीन तथा पूर्ववर्ती प्रन्थकारों तक भी 
पहुँच जाते हैं । अन्त में इस प्रकार चलते चलते हम उनके जातीय 
साहित्य तक पहुँच सकते हैं। वहाँ तक पहुँचने पर हम इस 
बात का अनुभव करने लगते हैं कि वह जातीय साहित्य भी 
कुछ सत्ता रखता है ओर वह सत्ता सजीव सी है। क्योंकि 
ज्यों ज्यों जीता जागता प्राणी प्राकृतिक नियमों के वशीभूत 
होकर विकास की भिन्न भिश्न अवस्था ओं को पार करता हुआ 
उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता हे, त्यों त्यां जातीय साहित्य 
भी उन्नति करता जाता है। अतपव किसी साहित्य के अध्ययन 
में ऐतिहासिक दृष्टि से हमें दो बातों पर विचार करना पड़ता 
है--एक तो उसके परंपरागत जीवन पर, अर्थात्‌ डसके जातीय 
भाव पर; ओर दूसरे उस जीवन के परिवर्तनशी ल रूप पर, अर्थात्‌ 
इस बात पर कि वह जातीय ज्ञीवन किस प्रकार शिक्ष सिन्न 
समयों के भांवों को अपने में अन्तहित करके उन्हे व्यंजित करता 
है। अतएव किसी जाति के काव्य-मूसह. था सादित्य के अध्य- 
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यन से हम यह जोन सकते हैं कि उस जाति या देश का 
मानसिक जोवन कैसा था और वह क्रमश+ किस प्रकार 
विकसित हुआ | 

पहले हमें यह जानना चाहिए कि जब हम किसी देश फे 
जातीय साहित्य के इतिहास का उल्लेख करते हैं, तब उससे 
हमारा तात्पय क्‍या होता है। अर्थात्‌ जब हम भार- 
तीय आये जाति का साहित्य, यूनानी साहित्य, 
फ्रांसीसी साहित्य, या अँगरेजी साहित्य आदि 
वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, तब हम किस बात को व्यंजित 
करना चाहते हैं। कुछ छोग कहेंगे कि इन वाकयांशो का तात्पये 
यही है कि उन उन भाषाओं में कौन कोन से लेखक हुए, वे 
कब कब हुए, उन्होंने कौन कौन से अ्रंथ लिखे, उन ग्रंथों के गुण- 
दोष क्या हैं ओर उनके साहित्यिक भावों में क्या क्या परिवर्तन 
हुए। यह ठीक है; पर जातीय साहित्य में इन बातों के अतिरिक्त 
और भी कुछ होता है। जातीय साहित्य फेवल उन पुस्तकों का समृह 
नहीं कहलाता जो किसी भाषा या किसो देश में विद्यमान हो। 
जातीय साहित्य जाति-विशेष के मस्तिष्क की उपज ओर उसकी 
प्रकृति के उश्नलिशील तथा क्रमगत अभिव्यंजन का फल है। 
संभव है कि कोई लेखक जातीय आदर से दूर ज्ञा पड़ा हो और 
उसकी यह विभिन्नता उसकी प्रकृति की विशेषता से उत्पन्न 
हुई हो; परंतु फिर भी उसकी प्रतिभा में स्वाभाविक जातीय भाव 
का कुछ न कुछ अंश वर्तेमान रहेगा ही। उसे वह सर्चथा छोड़ 


जातीय 
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नहीं सकता। यदि स्वामाचिक जातीय भाव किसी काल में 
वर्तमान कुछ ही चुने हुएए स्वनामधन्य लेखकों में पाया जायगा, 
तो हम कह सकेगे कि उस काल के जातीय साहित्य की वही 
विशेषता थी । जब हम कहते हैं कि अम्तुक काल के भारतीय 
आयों, यूनानियों या फ्रांसोसियों का जातीय भाव ऐसा था, 
तब हमारा यह तात्पर्य नहीं होता कि उस काल के सभी भार- 
तीयों, यूनानियाँ या फ्रांसीसियों के बिचार, भाव या मनोवेग 
एक से थे। उससे हमारा यही तात्पय होता है कि व्यक्तिगत 
विभिन्नता को छोड़कर जो साधारध भाव किसी काल में 
अधिकता से वतेमान होते हैं, वे ही भाव ज्ञातीय प्रकृति 
के व्यंजह या बोधक होते हैं ओर उन्हीं को जातीय भाव 
कहते हैं, चाहे उन्हें कोई दोष समझे चाहे गुण। उन्हीं 
जातीय भावों का विवेचनापू्षक विचार करके हम इस 
सिद्धांत पर पहुँचते हैं कि अमुक काल में अमुक जाति के 
जातीय माव ऐसे थे। उन्हीं के आधार पर हम किसी जाति 
की शक्ति, उसकी चुटि ओर डखकी मानसिक तथा नेतिक 
स्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा इस बात का अउुमच 
करते है कि उस जाति ने संसार की मानसिक तथा आध्या- 
त्मिक उन्नति में कहाँ तक योग दिया। मध्य काल अर्थात्‌ सन 
ईसवी की दूसवों से चोदहवीं शताब्दियों के बीच युरोप में 
किसी नवयुवक की शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं समभी जाती थी 
जब तक वह युरोप के सभी मुख्य मुख्य देशों में पय्येटन न 
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कर आता था। इसका उद्देश्य यही था कि बह अन्य देशो के 
निवासियों, उनकी भाषाओं, उनके रीति-रवाज तथा उनकी सावे- 
जनिक संस्थाओं आदि का ज्ञान प्राप्त कर ले जिसमें पारस्परिक 
तुछना से वह अपने ज्ञातीय गुण-दोषों का ज्ञान प्राप्त कर सके 
और अपने शील-स्वभाव तथा व्यवहार को परिमार्जित और 
खुंदर बना सके । साहित्य का अध्ययन भी एक प्रकार का पय्येटन 
या देश-दर्शन ही है । उसके द्वारा हम अन्य देशों और जातियाँ 
के मानसिक तथा आध्यात्मिक जीवन से परिचय प्रा करते 
और उनसे निकटस्थ संबंध स्थापित करके उनके उपार्जित ज्ञान- 
भांडार के रसास्वादन में समर्थ होते है। देश-दर्शंन के लिये 
की जानेवाली साधारण यात्रा और साहित्यिक यात्रा में बड़ा 
भेद है। साधारण यात्रा तो हम किसी निर्दिष्ट काल में ही कर 
सकते हैं, पर साहित्यिक यात्रा के लिये काल का कोई बन्धन 
नहीं । यह यात्रा हम चाहे जिस काल में कर सकते हैं। 
तात्पय यह कि हम किसी भी जाति की, किसी भी काल की 
विद्वनमंडली से, जब चाह, परिचय प्राप्त कर सकते हैं । इसके 
लिये किसी प्रकार का अधवरोध या बन्धन नहीं हैं । 

इस प्रकार दूसरी जातियों के साहित्य के इतिहास का 
अध्ययन करके हम डस जाति की प्रतिभा, डसकी प्रवृत्ति, उसकी 
उन्नति आदि के क्रमिक विकास का इतिहास जान सकते हैं। 
इस दशा में साहित्य इतिहास का सहायक और ब्याख्याता हो 
जाता है । इतिहास हमे यह बताता है कि किसी जाति ने किस 
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प्रकार अपनी सांसारिक सम्यता बढ़ाई और यह क्‍या फषया 
करने में समर्थ हुई। साहित्य बताता है कि जाति विशेष की 
आंतरिक बासनाएँ, भावनाएँ, मनोव्‌ लियाँ तथा कट्पनाएँ क्‍या 
थीं, उनमें क्रमशः कैसे परिवर्तन हुआ, सांसारिक जीवन के 
उतार-चढ़ाव का उन पर केसा प्रभाव पड़ा और डस प्रभाव ने 
उस जाति के मनोविकारों ओर मानसिक तथा आध्यात्मिक 
जीवन को नए खाँचे में केले ढाला। साहित्य ही से हमें 
जातियों के आध्यात्मिक्क, मानसिक ओर नैतिक विकास किवा 
उन्नति का ठीक ठीक पता मिलता है। 

किसी कार के बडुत से कवियों या लेखकों को ऊतियां के 
साधारण अध्ययन से भी हमें इस बात का पता रूग जाता 
है कि कुछ ऐसी साधारण बात हैं. जो उन सब 
की कृतियों में एक सी पाई जाती हैं, चाहे 
और अनेक बातो में विभिन्नता ही क्यो न हो । 
उनके अध्ययन से ऐसा प्रकट होता हे कि विभिन्न होने पर भी 
उनमें कुछ समता है। हम पहले ही यह बात लिख चखुके हैं 
कि जब तुलसीदास के ग्रंथों पर विचार करते हैं, तब हमारा 
मन हठात सूरदास, फेशवदास, क#्जावासीदवासख आदि के प्रंथो 
पर चला जाता है | तब हम इन सब की तुलनात्मक जाँच करने 
ओर इनको समता या विभिन्नता का ज्ञान प्राप्त करने में लूग 
जाते हैं। यह संभव है, और कमी कसी देखने में भी आता 
है, कि एक ही वंश या माता-पिता की संतति में जहाँ प्रायः कुछ 


साहित्य और 
काल की प्रकृति 
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बात समान होती हैं, वहाँ कोई ऐसी भी संतति जन्म लेती है 
जिसमें एक भी गुण सब के जैसा नहीं होता। उसमें सभी 
बातों में औरों से मिन्नता पाई जाती है | यह बात किसी निर्दिष्ट 
कार के किसी विशेष प्रंथकार में भी हो सकती है। पर 
साधारणतः उस काल के अधिकांश ग्रंथकारों में कोई न कोई 
सामान्य गुण प्रायः होता ही है। इसी सामान्य गुण को हम 
उस काल की प्रकृति या भाव कह सकते हैं । 

हिंदी साहित्य का इतिहास ध्यानपूर्वेक पढ़ने से यह विद्त्त 
होता है कि हम उसे भिन्न भिन्न कालो में ठीक ठीक विभक्त नहीं 
कर सकते | उस साहित्य का इतिहास एक बड़ी नदी के प्रवाह 
के समान है जिसकी धारा उद्दगम स्थान में तो बहुत छोटो होती 
है, पर आगे बढ़कर और छोटे छोटे टीजो या पहाड़ियों के बीच 
में पड़ जाने पर वह अनेक धाराओं में बहने लगती है। बीच बीच 
में दूसरी छोटी छोटी नदियाँ कहीं तो आपस में दोनों का संबंध 
करा देती हैं और कहीं कोई धारा प्रबल वेग से बहने लगती 
है और कोई मंद्‌ गति से । कहीं खनिज पदार्थों के संस से किसी 
धारा का जल गुणकारी हो जाता है ओर कह्दीं दूसरी धारा के 
गँदले पानी या दृषित वस्तुओं के मिश्रण से उसका जल अपेय 
हो जाता है। सारांश यह कि जैसे एक ही उद्गम से निकलकर 
एक ही नदी अनेक रूप धारण करती है और कहीं पीनकाय 
तथा कहीं क्षीणकाय होकर प्रवाद्दित होती है ओर जैसे कभी 
कभी जल की एक धारा अलग होकर सदा अलग ही बनी रहती 
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और अनेक भूभागों से होकर बहती है, वेसे ही हिंदी साहित्य 
का इतिहास भी आरंभिक अवस्था से लेकर अनेक धाराओं के 
रूप में प्रवाहित हो रहा है। प्रारंभ में कवि लोग स्वतंत्र राजाओं 
के आश्रित होकर उनके कोर्तिगान में लगे ओर देश के इति- 
हास को कविता के रूप में लिखते रहे । समय के परिवतेन 
से साहित्य की यह स्थूल घारा क्रमशः क्षीण होती गई, क्योंकि 
उसका जल खिंचकर भगवदु-भक्ति रूपो एक अन्य धारा में 
जाने लूगा । यह भगवषदू-भक्ति रूपी धारा रामानंद और वज्लभा- 
चार्य के अवरोध के कारण दो धाराओं में विभक्त होकर राम- 
भक्ति और क्ृष्ण-भक्ति के रूप में परिचर्तित हो गई । फिर आगे 
चलकर फेशवदास के प्रतिभा-प्रवाह ने इन दोनों धाराओं का 
रूप बदल दिया। जहाँ पहले भाव-व्यंजना तथा विचारों के 
प्रत्यक्षीकरण पर विशेष ध्यान रहता था, वहाँ अब साहित्य- 
शास्त्र के अंग प्रत्यंग पर जोर दिया जाने लगा। रामभक्ति की 
साहित्य-घारा तो, तुलखीदास के समय में खूब ही उमड़ चली। 
उसने अपने अम्ठतोपम भक्ति-रस के द्वारा देश को आप्रावित 
कर दिया ओर उसके सामने मानव-जीवन का सजीव आदर्श 
उपस्थित कर दिया। साहित्य-शासत्र की धारा उसमें अपना पानी 
न मिला सकी | पर ऊृष्ण-भक्ति की घारा मे उसका पानी बड़े 
चेग से मिलता गया । अतफएव उस धारा का रूप ही कुछ का 
कुछ--यहाँ तक कि किसी अंश में अपेय तक--हो गया । कवियों 
को कृष्ण-ली छा के आच्ेप-योग्य अंश के अतिरिक्त और कोई 
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विचय ही न मिलने सगा, जिस पर वे अपनी लेखनी चलाते । 
बात यहाँ तक बिगड़ी कि कवियों को नायिका-मेद और नख- 
शिख आदि का वर्णन करने मे ही अपनी खारी शक्ति लगाने में 
प्रयल्शील होना पड़ा। इसी बीच मे मुसलमानों की राज्यधारा 
के साथ विज्ञासिता और शंगार-रसप्रियता का एक और नया 
प्रवाह उसमें आ मिला। इस प्रकार तीन छोटी छोटी धागओं 
के मेल से बनी हुई एक बहुत बड़ी धारा ने कविता-सरिता के 
रूप में आकाश-पाताल का अन्तर कर दिया। भावों की व्यंजना, 
विचारों का प्रत्यक्षीकरण, अंतःकरण का प्रतिबिंब कब्रिता में न 
भलकने लगा | बलवत्‌ लाए गए अलंकारों ने कविता-नदी को 
कठिनता से अवगाहन योग्य बना दिया-उन्होंने उसे विशेष जटिल 
कर दिया। जो पहले भावव्यंजना आदि के सहायक थे, वे अब 
स्वयं स्वामी बन बेठे। फल यह हुआ कि कविता की स्वाभाविक- 
ता जाती रही और बह अपने आदश आसन से गिर गई | कवि 
नायिकाओं का रूप-रंग वर्णन करने में ही अपना कोशल दिखाने 
लगे। वे आंतरिक भावों की विवृक्ति न कर सके; थे चरित्र-चित्रण 
और भावप्रदशेन करना भूल गए। स्थूल दृष्टि के सामने जो कुछ 
आया, उसे शब्दा डंबर से लपेटने में ही वे अपनी कवित्व शक्ति की 
चरम सीमा भानने लगे । इस प्रकार भिन्न भिन्न समयो में भिश्न 
भिन्न प्रभावों ओर कारणो के पंजे में पड़कर साहित्य का रूप बदल- 
ता रहा; पर कविता-सरिता की धारापँ बराबर बहती हो रहीं। 
जिस काल में जो गुण या विशेषत्व प्रबल रहता है, वही 
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डसर काल की प्रकृति या भाव कदलाता है। यह भाष या प्रकृति 
को हम किसी निर्दिष्ठ काल फे कवियों की रूति के अध्ययन से 
निर्धारित कर सकते हैं। पर इस बात का हमें ध्यान रखना 
चाहिए कि हिदी-साहित्य का इतिहास निर्दिष्ट काछो में कठिनता 
से बाॉँटा जा सकता है। साहित्य का जो प्रवाह आरंभ से 
बहा, वह बहता ही गया। भिन्न भिन्न कारों में उसके रूप में 
परिवतेन तो हुआ, पर प्रवाह का मूल एक ही सा बना रहा | 

किसी निर्दिष्ट काल की प्रकृति ज्ञानने में हमें कवि विशेष 
ही की कृति पर अवलंबित न होना चाहिए, चाहे वह' कवि 
कितना ही बड़ा, कितना ही प्रतिभाशाली और काव्य-कल्ा के 
शान से कितना ही संपन्न क्यों न हो। हमे इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि वह कवि भी तल्कालीन सामाजिक 
ओऔवन और सांसारिक परिस्थिति के प्रभाव से बचा नहीं रह 
सकता | उसकी सत्ता स्वतंत्र नहीं हो सकती। वह भी जाति 
के क्रमिक विक्रास की श#टंखला के बंधन के बाहर नहीं जा 
सकता | यह बात ध्यान में रखने से ही हम उसके भन्थों 
के अध्ययन से जातीय विकास का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ 
हो सकते हैं। भूषण ओर हरिश्रन्द्र के ग्रन्थों का तुलनात्मक 
अध्ययन करके हम जान सकते हैं कि उनके समयो की स्थिति 
ओर तत्कालीन जातीय सत्ता में कितना अन्तर था | 

अतपच कवि अपने समय की स्थिति के सूचक होते हैं । 
उनकी कृतियाँ उनके समय का प्रतिबिब दिखाने में आदर्श का 
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काम देती है। उनके आश्रय से हम अपने अनुलंधान में अश्न- 
सर हो सकते हैं और उन्हें आधार मानकर खाहित्य के 
इतिहास को मिन्‍न भिन्‍न कालो में विभक्त कर खकते हैं। यह 
काल-विभाग अपने अपने समय के कवियों के विशेष विशेष 
गुणों के कारण स्पष्टतापूर्वक निर्दिष्ट किया जा सकता है। 
कविता के विषय, विषय-प्रतिपादन की प्रणाली, भावव्यंजना 
के हंग आदि की ही गणना गुण-विशेषों में है। वे ही एक काल 
के कवियों को दूसरे काल के कवियों से प्रथक्‌ कर देते हैं। 
जैसे प्रत्येक ग्रन्थ में उसके कर्ता का आंतरिक रूप अ्रच्छुन्न 
रहता है और प्रत्येक जातीय साहित्य में उस जाति की विशेषता 
छिपी रहती है, वैसे ही किसी काल में साहित्य में परोक्ष रूप 
से उस काल की विशेषता भी गर्मित रहती हैं । किसी काल के 
सामाजिक जीवन की विशेषता अनेक रूपों में ब्यंजित होती है; 
जैसे राजनीतिक संघटन, धार्मिक विचार, आध्यात्मिक कटप- 
नाएँ आदि । इन्हों रूपों में साहित्य भी एक रूप है जिस पर 
अपने काल की जातीय स्थिति की छाप रहती है । उसका विचार- 
पूर्वक अध्ययन करने से वह छाप स्पष्ट दिखाई देने रगती हे । 
इस विवेचन से यहशात होता है कि किसो कि या अन्ध- 
कार पर तीन मुख्य बातों का प्रभाव पड़ता है। वे ही उसके 
साहित्य कृतिजात रूप को स्थिर करने में सहायक 
का विकास होती हैं। वे तीन बात हें--ज्ञाति, स्थिति 
और काल । जाति से हमारा तात्पयं किसी जन-समुदाय के 


५७ साहित्य का विवेचन 


स्वभाष से है; स्थिति से तात्पय्ये उस सामाजिक, राजनीतिक, 
थार्मिक और प्राकृतिक अवस्था से है जो उस जन-सपुदाय पर 
अपना प्रभाव डालती है; और काल से तात्पय्य उस समय के 
आतीय विकास की विशेषता से है । स्मरण रहे कि यद्यपि ये 
तीनों ही बात जातीय साहित्य के विकास और प्रंथकारों के विशे- 
'घत्व के उत्पादन में साधारणतः सहायक हो सकती हैं और होती 
भी हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि सभी प्रंथकार इन्हीं तीन 
शक्तियां के अधीन या उनसे प्रेरित होकर प्रंथ रचना करते हैं । 
क्योकि यदि हम यह मान लेंगे तो किसी कवि या प्रंथकार की 
व्यक्तिगत सत्ता अथवा विशेषता का सवंथा लोप द्वो जायगा; 
और जहाँ उसका लोप हुआ, तहाँ वास्तविक काव्य का भी लोप 
हो गया सममिए | साधारण लेखकों की अपेक्षा प्रतिभाशाली 
लेखकों के लेखों में कुछ चिशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं । 
अतपएव यदि पृवनिर्दिष्ट सिद्धांत सबंत्र चरितार्थे हो सकेगा, तो 
महाकवियों ओर प्रख्यात लेखको की विशिष्टता ही नष्ट हो जायगी। 
यह अवश्य सच हे कि साधारण श्रेणी के ग्रंथकार या कवि 
अपने समय की प्रकृति या स्थिति के द्योतक होते हैं, पर सच्चे 
प्रतिभावान्‌ लेखक या कवि फे लिये यह बात आवश्यक नहीं 
है। संभव है कि उसमें वह प्रति या स्थिति भी छत्षित होती 
हो, पर उसकी विशेषता तो इसी में हैं कि वह किसो अभिनव 
प्रति, स्थिति या भाव का निर्माता हो, उस पर अपना प्रभाव 
डालकर उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करने में समर्थ हो और अपनी 
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अखौकिक मानसिक शक्ति से उसे नया रंग-रूप देने--उसे नए 
खाँचे में ढालने--में सफल हो । यही उसकी विशेषता, यही 
उसका गौरव और यही उसकी प्रतिभा का साफल्य है । 

ऊपर कहे हुए सिद्धांत के अलुसार अ्रंथकार पर काल, 
स्थिति और जाति की प्रकृति का प्रभाव तो स्वीकृत किया जाता 
है, पर उस प्रकृति पर भ्रंथकार के प्रभाव की उपेक्षा की जाती 
है| इससे इस सिद्धांत में दोष आ जाता हैं। सारांश यह कि 
प्रतिभाशाली झंथकार या कवि अपने काल, जाति और स्थिति 
की प्रकृति द्वारा निर्मित ही नहीं होता, वह उसका निर्माण 
भी करता है । वह केवल उनसे प्रभावान्वित होनेवाला ही नहीं, 
उन पर प्रभाव डालनेबाला भी है। ग्रंथकार या कवि की 
विशेष सत्ता की उपक्ता न की जानी चाहिए, कितु उसे ध्यान 
में रखकर साहित्य के विकास का रूपया इतिहास प्रस्तुत 
करना चाहिए | 

जिस प्रकार किसी प्रंथकर्ता की रृतियों के अध्ययन में तुल- 
नात्मक ओर आनुपृष्य प्रणालियों के अलुसरण की आवश्यकता 
होती है, उसी प्रकार किसी जाति के साहित्य के 
अध्ययन में भी हमें उन्हीं प्रणालियों फे अनुसरण 
को आवश्यकता हैं। बिना इन प्रणालियों का 
अवलंबन किए काम ही नहीं चल सकता, तथ्यांश जाना ही 
नहीं जा सकता । जब हम किसी निर्दिष्ट काल के साहित्य का 
मिलान किसी दूसरे निदिष्ट काल के साहित्य से करते हैं, 


जातीय साहित्य 


का अध्ययन 
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तब हम उन दोनों में प्रायः कुछ बात तो समान और कुछ 
विभिन्‍न पाते हैं। आपस में उनका मिलान करना और डस 
मिलान का ठीक ठीक फल समझना हमारा कतेव्य है। समय के 
भ्रभाव से विचारों, भावों और आदशों में परिवर्तन हो जाता है; 
साथ ही उन्हे प्रदर्शित या व्यंज्ञित करने के ढंग में भी परिवर्तन 
हो जाता है | कभी कभी तो ऐसा जान पड़ने हूगता है कि हमारे 
पूर्वचर्ती श्रंथवारों ओर दममें बड़ा अंतर हो गया है। साहित्य 
का अध्ययन यहीं काम देता है। उसी से इस परिवर्तन का अंतर 
ओऔर उस अंतर का कारण समझ में आता है। वही हमें यह 
जानने में समर्थ करता है कि उन परिव्तेनों के आधारभूत 
कौन कोन से कारण या अवस्थाएँ हैं ओर विभिन्‍न होने पर भी 
फैसे वे एक ही विचार-शरंखला की कड़ियाँ है, जिनपर निरंतर 
काम में न आने से, जंग सा लग गया है और ज्ञों ज्ञीर्ण सी 
प्रतीत होती हें । हर 
जब दो जातियों में परस्पर संबंध हो ज्ञाता है--चाहे 
बह संबंध मित्रता का हो, चाहे अधीनता का हो, चाहे व्यवहार 
लि या व्यवसाय का हो--तब डनमें परस्पर भावों 
विदेशी प्रभाव था विचारों आदि का विनिमय होने लगता है। 
जो जाति अधिक शक्तिशालिनी होती है, उसका 
प्रभाव शीघ्रता से पड़ने लगता है; और जो कम शक्तिशालिनी या 
निःखत्व होती है, अथवा जो चिर काल से पराघीन होती है, 
अथवा जिसकी सभ्यता विकसित होकर द्ब जाती है, नह शीघ्रता 
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से प्रभावान्चित होने लगती है। पराधीन जातियों मे मानसिक 
दासत्व क्रमशः बढ़कर इतना व्यापक हो जाता है कि शाखित 
रोग शासकों क्री नकल करने में ही अपने जीवन की ऊृतकूत्यता 
समझते हैं। अविकसित जातियाँ दूसरी जातियों की सभ्यता का 
मर्म समझने में समर्थ नहीं होतीं। उन पर तो शारीरिक शक्ति का 
ही अधिक प्रभाव पड़ता है | सम-शक्तिशालिनो जातियों में यह 
विनिमय परस्पर हुआ ही करता है; अथवा यह कहना चाहिए 
कि जो बात जिस जाति में स्पृहणीय या उत्कृष्ट होती है, उसे 
दूसरी जाति ग्रहण कर लेतो है। इन बातों को ध्यान में रखकर 
हम किखी खाहित्य के अध्ययन से यह जान सकते हैं कि कहाँ 
तक किस जाति के साहित्य पर विदेशी प्रभाव पड़ा है । भारत- 
ये के पश्चिमी अंचल में पहले पहल यूनानियों का आगमन 
हुआ और वह आवागमन बहुत समय तक होता रहा। अत- 
पव उनकी सभ्यता और कारीगरी का प्रभाव यहाँ की लखित 
कलाओं पर बहुत अधिक पड़ा। जहाँ यूनानियों का प्रभाव 
अधिक व्यापक ओर स्थायी था, वहाँ की ललित-कला के रूप में 
विशेष परिवतेन हुआ | उस समय के उस परिवतेन के अवशिष्ट 
चिह्न अब तक, विशेष करके मूत्तियों में, दिखाई पड़ते हैं। गांधार 
प्रदेश में मिली हुई पुरानो सूर्सियाँ यूनानी प्रभाव से अधिक 
प्रभावान्वित पाई जाती हैं। उनकी काट-छाँट तथा आकृति में जो 
सुंदरता दृष्टि-गोचर होतो है, वह दक्षिण या मध्य भारत मे निर्भ्मित 
मूर्तियों में नहों दिखाई पड़ती । मुललमानों के राजत्व-काल में 
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भारतवासियाँ पर उनका भी प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव सेकड़ो 
बषों तक बराबर पड़ता ही गया । फल यह हुआ कि वह अधिक 
स्थायी ओर व्यापक हुआ । और वस्तुओं या विषयाँ पर पड़े 
हुए इस प्रभाव की विशेष विवेचना हम नहीं करते, हम केवल 
अपनो काव्य-कला ही का निद्शन करते हैं । उसकी स्थूल विवे- 
चना से भी हमें यह स्पष्ट विदित हो जायगा कि उसमे श्टंगार रस 
का जो इतना आधिक्य है, वह बहुत कुछ उसी प्रभाव का फल है। 
अंगरेजों के आगमन, संपक ओर सत्ता का प्रभाव तो उससे 
भी बढ़कर पड़ा | हमारे गद्य-साहित्य का विकास तो उन्हीं के 
संस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे विचारों, मनोभावों, 
आदर्शों ओर संस्थाओं पर भी उन्होंने अपने प्रभाव की स्थायी 
छाप लगा दी। उन्होंने तो यहाँ तक हमारी सभ्यता पर छापा 
मारा कि जिधर देखिए, उधर ही उनका प्रभाव स्पष्ट दष्टिगोचर 
होता है। बात यह हुई कि हमारी जाति कुछ समय पहले से ही 
सुधुप्तावस्था में पड़ी थी । इस कारण यह प्रभाव अधिक शीघ्रता 
से दूर दूर तक व्यापक हो गया। जब जाञ्नति के चिह्न दृष्टि- 
गोचर होने लगे, तब एक ओर तो इस प्रभाव का अवरोध होने 
रछगा ओर दूसरी ओर उसके पृष्ठपोषक उसे स्थायी बना रखने 
के लिये उद्योगशील होने लगे । साहित्य का अध्ययन करनेचाले, 
उसका मर्म्मं समझनेवाले तथा उसके विकास का सच्या स्वरूप 
पद्चचाननेवाले के लिये यह परम आवश्यक है कि वह विदेशी 
प्रभाव की विवेचना करे और देखे कि यह प्रभाव साहित्य पर 


आहित्यालोसन दर 


किस प्रकार पड़ा और किस प्रकार उसने यहाँ के लोगों के 
आदशों, विचारों, मनोभावों और लेखन-रैली में परिवर्तेन कर 
दिया । उसे यह भी देखना और बताना चाहिए कि इस परि- 
चर्तेन के कारण हमारे काव्य या साहित्य में कहाँ तक चारुता 
या विरूपता आई। अतपव खाहित्य के अध्ययन में यह भी 
आवश्यक है कि हम उन जातियों के साहित्य के इतिहास 
से अभिशता श्राप्त कर जिनसे हमारा संबंध हुआ है। बिना 
ऐसा किए हमारा विषेचन अपूर्ण और अल्पोपयोगी होगा । 
जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, लेखन-शैली विचारों 
के प्रकाशन का बाहरी रूप है; अथवा यह कहना चाहिए कि बह 
५ भाषा के प्रयोग का व्यक्तिगत विशेष ढंग है। समय 
2 पाकर जैसे विचारों में परिवर्तन हो ज्ञाता है, वैसे 
ही उनको व्यक्त करने की शेली या ढंग में भी परि- 
बर्तन होता है । साहित्य की अंतरात्मा पर समय, स्थिति, संपर्क 
आदि का प्रभाव पड़ने पर जैसे उनमें परिवरतन हो जाता है, 
वैसे ही उसे प्रकट करने के ढंग में भी परिवर्तन होना अनि- 
बाये है । किसी निर्दिष्ट काल का कोई अंथकार या कवि उस 
काल की विशेषता के कारण, अपने भावों या विचारों को उस 
काल की प्रकृति या परिस्थिति के प्रभाव से अछूता नहीं रख 
सकता। इस दशा में उन विचारों या भावों के व्यक्तीकरण 
का ढंग भो उस प्रभाव की पहुँच की सीमा के बाहर नहीं रह 
सकता | उसे भी अपना रूप बदलना ही पड़ता है। जैसे किसी 


ह। साहित्य का विधेचत 


कवि की कृति की अंतरात्मा पर, चाहे उस पर उसकी व्यक्ति- 
गत सत्ता की छाप कितनी ही गहरी क्यों न पड़ी हो, डस काल 
की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थिति का 
प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता, पैसे ही उसकी रचना का बाहरी 
रूप भी उसके प्रभाव से नहीं बच सकता | इस सिद्धांत को स्पष्ट 
करने के लिये हम उदाहरणवत्‌ लल्लूलाल और हरिश्वंद के गद्य 
उपस्थित करते हैं। इन दोनों फे गद्य को ध्यानपूर्वक पढ़कर 
विवेकशो ल पाठक स्पष्ट देख सकते हैँ कि दोनों को लेखन-शेली 
में कितना अंतर है। यह सच है कि लल्लूलाल ने वज भाषा के 
पद्म और वजमंडल की बोली का सहारा छेकर गद्य लिखने का 
प्रयत्न किया है ओर हरिश्नंद्र को लल्लूलाल के पीछे के ओर अपने 
से ७०-८० बष पहले के गद्य के विकसित रूप का सहारा मिला 
है। पर यहाँ हमारा उद्देश्य उन कारणों पर विचार करना नहीं 
है जिनसे इन दोनों के गद्य में इतना अंतर हो गया है | हम तो 
केवल यह दिखाना चाहते हैं. कि दोनों की गद्य-रेली ने किस 
तरह भिन्न भिन्न रूप धारण किए। लल्लूज्ञाल की कृति यहुत्त 
पहले की है, उस पर कविता का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता 
है। उस समय तो वह अपना रूप स्थिर करने में लगी हुई थी, 
पंर हरिश्वंद के समय में उस रूप में कुछ कुछ स्थिरता आ गई 
थी। बह परिमार्जित हो चली थी; उसमे प्रोढ़ता और शक्ति- 
संपन्नता के चिह्न दिखाई देने लगे थे; वह भाव-व्यंजना मे अधिक 
समर्थ हो चली थी। उसी रूप से अजुप्राणित और प्रभावान्वित 


सखाहित्यालोचन ह््छे 


दोकर हरिश्यंद्‌ ने गद्य-लेखन की उस शेली की अवधारणा की 
है जिसे हम उनकी पुस्तकों में पाते हैं। यह विवेचन इस बात 
को सिद्ध करने के लिये पयांप्त है कि शेली का आनुपूष्य और 
तुलनात्मक अध्ययन भी साहित्य की स्थिति-विवेचना में सहा- 
यक हो सकता है। 

अब तक हमने काव्य और साहित्य के विषय में इस दृष्टि 
से विचार किया कि यह किस प्रकार विचारो, भावों, मनोवेगों 
या कल्पनाओं का ब्यंजक और किस प्रकार 
लेखक की अंतरात्मा का बाहरी रूप है। हम 
यह भी देख चुके हैं कि साहित्य और काव्य 
के उत्पादन में कौन कौन सी अवस्थाएँ या कारण सहायक 
होते हैं और हमें क्रिस प्रकार उनका अध्ययन या उनकी आलो- 
चना करनी चाहिए। लेखन-शेली के विषय में भी जो कुछ 
लिखा गया है, वह भी इसी लिये कि किस प्रकार वह उस 
अध्ययन या आलोचना की आधारभूत हो सकती है । आरंभ 
में यह भी कहा जा चुका है कि काव्य के अंतर्गत वे ही पुस्तक 
मानी जाती हैं जो विषय तथा उसके प्रतिपादन की विशिष्ट 
रीति के कारण मानव-हृदय को स्पशे करनेंवाली ही। ओर 
जिनमे लोकोत्तर आनंद देनेवाले तथा मनोमोहक मूल तत्वों 
की सामभ्नी विशेष रूप से वतमान हो । इस भाव को अधिक 
स्पष्ट करने के लिये यह भी लिखा जा चुका है कि जीवन- 
व्यापार के निरीक्षण द्वारा ज्ञिस संचित सामग्री को कवि 


साहित्य-संबंधी 
शास्त्र 
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कौशरू द्वारा काव्य-कला का रूप देता है, वह बुद्धितत्व, रागा- 
व्मक-तत्व और कल्पना-तत्व पर अवलंबित रहने के अतिरिक्त 
एक चौथे तत्व की भी आश्रित रहती है। वही तत्व उस सामग्री 
को ऐसा रूप देता है जो क्रम, चारुता और प्रभावोत्पावकता 
के सिद्धांतों के अनुकूल होता है। बिना इन तत्वों का आश्रय 
लिए कवि की कृति में चारुता ओर मनोमोहकता नहीं आ 
सकती; चाहे उसकी सामग्री कैसी ही उत्तम क्‍यों न हो और 
उसके विचार, भावनाएं और कल्पनाएँ कितनी ही परिपक्त 
ओर अश्रुतपू्वे क्यो न हों। इस रचना-चमत्कार के विषय में 
आगे चलकर विशेष विवेचना की जायगी। तथापि यहाँ 
इतना कह देना आवश्यक है कि जिस प्रकार अन्यान्य ललित 
कल्याओं के सिद्धान्तों और नियमों के अज्ञुसार प्रस्तुत सामग्री 
को उन कलाओं का सूर्त रुप दिया जाता है, उसी प्रकार 
काव्य-कला को भी निर्दि्ट नियमों ओर सिद्धांतों का अनुसरण 
करना पड़ता है। तभी काव्य में सुंदरता आती है और तभी 
वह सुंद्रता आनंद का उद्रेक करने में समर्थ होती है । इन 
नियमों और सिद्धांतों का समावेश अलंकार आदि के रूप 
में “साहित्य शास्त्र” में होता है। यह शास्त्र अभिधा, लक्षणा, 
व्यंज़ना आदि वृक्तियों तथा अलंकार, रस, रोति और गुण-दोष 
आदि का वर्णन करता हे । 

कुछ विद्वान साहित्य-शास्त्र का स्वतंत्र अध्ययन आवश्यक, 
उपयोगी और मनोरंजक बताते है । पर हमें तो यहाँ उक्त शास्र 

। 
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के अनुसार प्रस्तुत की गई कृतियों के अध्ययन के संबंध में दी 
विचार करना है। हमें तो यही देखना है कि इस शास्त्र की 
सहायता से आनंद का उद्गेक करने में काव्य कहाँ तक समर्थ 
होता है। साहित्य-शास्त्र के नियम काव्य-रचना के सहायक 
भात्र हैं; वे काव्य के आधार नहीं। काव्य के मूल रूप की 
सत्ता उनसे अलग और स्वतंत्र है। इस बात को भूलकर साहित्य- 
शास्त्र का विश्लेषण ही अपना मुख्य कत्तंव्य मान लेना, मानों 
किसी उद्यान की खुंद्रता का अनुभव न करके यह बात जानने 
में लग जाना है कि माली ने किन किन नियमों के परिपालन से 
उसे खुंद्रता का रूप दिया है। साधारण लोगों के लिये तो 
डस खुंदरता का अनुभव करना ही मुख्य बात है: माली को 
कला का विवेचन गौण है। इसी प्रकार मानव-हृद्य पर ललित- 
कलाओं का जो प्रभाव पड़ता है ओर उसके कारण आनंद का 
जो अज्ुभव होता है, वही मुख्य है; ओर वही जानना भी चाहिए। 
रहा इस बात का जानना कि किन किन उपायों का अवलंबन 
करके कौन कछा सफल और उन्नत हो सकी है, गोण बात है। 
हों, जो किसी विशेष कल्ता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो अथवा 
जिनमें सहज़ प्रतिभा वर्तमान हो, वे उस कला के नियमों और 
सिद्धांतों का अध्ययन करके उसका चूड़ांत ज्ञान प्राप्त कर लेने 
पर अपने को विशेषज्ञ बना सकते हैं। जेसे किसी तैयार की 
हुई वस्तु ओर उसके तैयार होने की विधि में जो अंतर है, 
वही काव्य और साहित्य-शास्त्र में भी अंतर है। यद्द दूसरी बात 


पक साहित्य का विवेचन 


है कि किसी तैयार की हुई वस्तु को देखकर हम यह जानने 
के लिये उत्सुक हो कि वह केसे तैयार की गई है। तब तो हमें 
उस कारखाने में ज्ञाना पड़ेगा जिसमें वह बनी होगी और 
उसके निर्माण की सभी प्रक्रियाओं को एक एक करके देखना 
होगा । इसी प्रकार किसी काव्योत्पादक के कारखाने की देख- 
भाल--उन कल-पुजों की जाँच, जिनकी सहायता से काव्य 
प्रस्तुत होता है--हम में से विशेष प्रवृत्ति के कुछ ही लोगो के 
लिये आवश्यक हो सकती है | पर इस तरह की जाँच-पड़ताल 
सहदयों के लिये--काब्यरस के लोलुप रसिक मधघुबतों के 
लिये भी विशेष मनोरंजक होगी, इसमें संदेह है। अतएव 
काव्य-कला को रीति, अलंकार आदि बाहरी बातों अथवा 
उनके विवेचक अन्‍्धों में हूँढ़ना भूल है । 


चोथा अध्याय 
कबिता का विवेचन 

हुमयह कह चुके हैं कि काव्य के अंतर्गत वे ही पुस्तक आती 
हैं. जो विषय तथा उसके प्रतिपादन की रीति के कारण 

५ मानव हृदय को स्पर्श करनेवाली हो और ज़िनमें 
रूप-सोष्ठव का सूल तत्व तथा उसके द्वारा आनंद 
का उद्रेक करने की शक्ति विशेष रूप से बतेमान हो । 
इस लक्षण का विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता है कि काव्य 
में दो बाते मुख्य हैं-/-एक तो विषय और उसके प्रतिपादन की 
रीति का मानव हृदय को स्पर्श करनेवाली होना; और दूसरे 
रूप-सोष्ज और उसके द्वारा आनंद का उद्वरेक होना । ये दोनो 
गुण गद्य ओर पद्य दोनों में हो सकते हैं। हमारे भारतीय 
शास्त्रकारों ने मुख्यतया पद्य में ही इन ग्रुणों का होना माना 
है | साधारणतः काब्य शब्द से पद्य ही का बोध होता है। जहाँ 
उन्हें गद्य का निर्देश करना आवश्यक हुआ है, वहाँ उन्होंने 
“गद्य-काव्य” पद का प्रयोग किया है। इससे यह स्पष्ट है 
हैं कि यद्यपि पद्य-क्राव्य को ओर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है, 
तथापि वे यह बात भी मानते थे कि गद्य मे भी काव्य के लक्षण 
आ खकते हैं । यह युग गद्य का है, अतएब काव्य के अन्तर्गत 
हमें पथ-काव्य और गद्य-काव्य दोनों मानने चाहिएँ। पद्म 
का दूसरा नाम कविता हैं जिसमें मनोविकारों पर प्रभाव 


/ 
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डालनेवाला तथा मानव-हृद्य-स्पर्शी पच्यमय वर्णन होता है । 
बिना काव्य का भी पद्य होता है; पर चह केवल पिंगल के 
नियमानुसार नियमित मात्राओं या वर्णों का वाक्य-विन्यास होता 
है । अतपव कविता और पद्य में यह भेद है कि पहले मे काव्य 
के लक्षणो सहित दूसरा वतमान रहता है और दुसरे में पहले 
का रहना आवश्यक नहीं है; अर्थात्‌ कविता पद्यमय अवश्य 
होगी, पर पद्य के लिये काव्यमय होना आवश्यक नहीं है । 
जितने पद्म रचे जाते हैं, लब कविता कहताने के अधिकारी 
नहीं हैं। जिनमें काव्य के गुण होगे, वे हो कविता कहला सकेंगे । 
शेष को “पद्म” में ही परिगणित होने का सोभाग्य प्राप्त होगा । 

पश्चिमीय विद्वानों ने कविता का लक्षण भिन्न भिन्न प्रकार 
से किया है। जानसन का मत हे--“कविता पद्यमय निबंध 
है?। मिल्टन के अनुसार “कविता वह कला है 
जिसमें कल्पना शक्ति विवेक की सहायक दोऋर 
सत्य और आनंद का परस्पर सम्मिश्रण करती है ।” 
कारलायलू के अलुसार “कविता खसंगीतमय विचार है।” 
रस्किन का कहना हे--“कविता करपना शक्ति द्वारा उदास 
भनोवृत्तियों के श्रेष्ठ आलंबनों की ब्यंजना है।” कारथाय कहता 
है--- “कविता बह कला है जो संगीतमय भाषा में काल्पनिक 
विचारों ओर भावों की यथाथथ व्यंजना से आनंद का उद्बक 
करती है।” बाद्स डेटन का कहना है--“कविता मनोवेग- 
मय ओर संगीतमय भाषा में मानव-अंतःकरण की सूत ओर 


कविता के 
लक्षण 
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कल्ात्मक-“व्यंजना है।” संस्क्रत साहित्यकारों ने कविता (काव्य) 
को “श्मणीय अर्थ का प्रतिपादक” अथवा “रखात्मक वाक्य” 
कहा है। पर इन सब लक्षणों से हमारा संतोष नहीं होता। 
हमारी समझ में “कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि 
के साथ भनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा ओर उसका 
निर्वाह होता है । राग से हमारा अभिष्राय प्रवृत्ति ओर निवृत्ति 
के मूल मे रहनेवाली अंतःकरण-वृत्ति से हैं । जिस प्रकार निश्चय 
के सिये प्रमाण की आश्यकता होती है, उस्री प्रकार प्रवृत्ति या 
निवृत्ति के लिये भी कुछ विषयों का बाह्य या मानस प्रत्यक्ष 
अपेक्षित होता है। ये ही हमारे रागों या मनोचेगों फे, जिन्हें 
साहित्य में भाव कहते हैं, विषय हैं। कविता उन मूल और 
आदिम मनोवृत्तियों का व्यवसाय है जो सजीव सृष्टि के बीच 
खुख-दुःख की अनुभूति से विरूप परिणाम द्वोरा अत्यंत प्राचीन 
कल्प में प्रकट हुई ओर मनुष्य जाति आदि काल से जिनके सूत्र 
से शेष सृष्टि के साथ तादात्म्य का अज्लुभच करती चली आई 
है | वन, पर्वत, नदी, नाले, निफेर, कछार, पटपर, चट्टान, बच्चा, 
लता, झाड़, पशु, पक्षी, अनंत आकाश, नक्षत्र आदि तो मनुष्य 
के आदिम सहचर हैं ही; पर खत, पगडंडी, हल, ओंपड़े, 
चोपाए आदि भी कुछ कम पुराने नहीं हैं। इनके द्वारा प्राप्त 
शगात्मक संस्कार मानव-अंतःकरण में दीर्घ परंपरा के कारण 
मूल रूप से बद्ध हैं। अतएव इनके द्वारा भी सथ्चा रस-परिपाक 
पूर्णतया संभव है। 
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रागो या वेग स्वरूप मनोवृत्तियों का सृष्टि के साथ उचित 
सामंजस्य स्थापित करके कविता मानव-जीवन के व्यापकत्व 
की अलुभूति उत्पन्न करने का प्रयास करती है। यदि इन 
बक्तियों को समेटकर मनुष्य अपने अंतः्करण के मूल रागा- 
व्मझ अंश को सृष्टि से किनारे कर ले, तो फिर उसके जड़ हो 
जाने में क्‍या संदेह रहा ? थदि वह लहलहाते हुए खेतों ओर 
जंगलो, हरी घास के बीच घूमकर बहनेवाले नालो, काली 
चट्टानों पर चाँदी की तरह झरते हुए झरनों, मंजरी से लदी 
हुई अमराइयों, पटपर के बीच खड़े भाड़ों को देख क्षण भर 
लीन न हुआ, यदि कलरय करते हुए पक्षियों के आनंदोत्सव में 
उसने योग न दिया, यदि खिले हुए फूलों को देख वह स्वयं न 
खिला, यदि सुंदर रूप देख पव्िश्ष भाव से मुग्ध न हुआ, यदि 
दीन-दुखी का आते नाद खुन न पसीजा, यदि अनाथों ओर अब- 
लाओं पर अभ्याचार होते देख क्रोध से न तिलमिखाया, यदि 
हास्य की अनूठी उक्ति पर न हँला तो उसके जीवन में रह हो 
क्या गया ? ज्यों ज्यों मनुष्य के व्यापार का चेज जटिल और 
सघन होता गया, त्यो त्यो सष्टि के साथ डखके रागात्मक-संबंध 
के बिच्छेद की आशंका बढ़ती गई। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े 
कचि ही उसे सेभालते आए हैं। 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट है कि खष्टि के 
नाना रूपों के साथ मनुष्य की भीतरी रागात्मिका प्रकृति का 
सामंजस्य हो कविता का लक्ष्य हे । वह जिस प्रकार प्रेम, क्रोध, 
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करुणा, घृणा आदि मतोवेगों या भावों पर सान चढ़ाकर उन्हें 
तीक्ष्ण करती है, उसी प्रकार जगत के नाना रूपों और व्यापारों के 
साथ उनका उचित संबंध्र स्थापित करने का भी उद्योग करती है। 
इस बात का निश्चय हो जाने पर वे सब मतभेद दूर हो जाते हैं 
जो काव्य के नाना लक्षणों और विशेषतः रस आदि के भेद-प्रति- 
बंधों के कारण चल पड़े हैं । ध्वनि-सं प्रदायवा छो का नेयायिको से 
उलझना या आलंकारिकों का रख-प्रतिपादको से झगड़ना एक 
पतली गली में बहुत से छोगा का धक्रमघका करने के समान 
है । “वाक्य रसात्मक काव्यम” में कुछ लोगों को जो अव्याप्ति 
दिखाई पड़ी है, चह नो भेदों के कारण ही हुईं | रस के नो भेदो 
को सीमा के अंदर अटंगार के उद्दीपन विभाव के संबंध में 
सृष्टि के बहुत थोड़े से अंश के वर्णन के लिये, उन्हें जगह 
दिखाई पड़ी । हमारे पिछले खेवे के हिंदी कवियों ने तो उतने 
ही पर खतोप किया। रीति के अनुसार “पदुऋतु” के अंतर्गत 
कुछ इनी गिनी वस्तुआं को लेकर कभी नायिका को हपे॑ से पुल- 
कित करके ओर कभी विरह से व्याकुल करके चलते हुए ।” 

कविता के स्वरूप का ठीक ठीक शान प्राप्त करने के लिये 
यह आवश्यक है कि हम उसके तत्वा को जानने और समभने 
का उद्योग करे। बिना ऐसा किए उसका सम्यक्‌ 
जशञान होना कठिन हे। हम पहले कह चुके हैँ कि 
काव्य जीवन की एक प्रकार की व्याख्या है जो 
व्याख्याता के मन में अपना रूप धारण करती है। अर्थात्‌ 


श 
कावता 
का स्वरूप 
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अयाख्याता ज्ञीवन के संबंध में अपने जैसे विचार स्थिर करता 
है, उन्हीं का स्पष्टीकरण काव्य है। अब प्रश्न यह होता है कि 
ज्ञीयन की व्याख्या मे वह कौन सा तत्व है जो उसे कवितामय 
बनाता है । कवितामय' शब्द से हमारा तात्पय 'रागात्मक और 
कल्पनात्मक' है। अर्थात्‌ जिस वाक्य में कल्पना और मनोवेगों 
का बाहुलय हो, वह कविता कहलावेगा | इस विचार से यदि 
किसी व्यक्ति, पुस्तक, चित्र या विचार में हम इन दोनों तत्वों 
को स्पष्ट देख, तो उसे हम कवितामय कह दंगे। अतपव जीवन 
की कवितामय व्याख्या से हमारा तात्पय जीवन की उन घट- 
नाओ, अज्ठुभवों या समस्याओं से होता है जिनमे रागात्मक या 
कल्पनात्मक तत्वों का बाहुलय हो । कविता की यह विशेषता है 
कि जीवन से संबंध रखनेवाली जिस किसी बात से उसका 
संसर्ग होगा, उसमें मनोवेंग अवश्य वर्तमान होंगे; तथा कल्पना- 
शक्ति से वह प्रस्तुत सत्ता को काल्पनिक सत्ता का और काहप- 
तनिक सत्ता को वास्तिविक सत्ता का रूप दे देगी | इसका तात्पये 
यह है कि एक तो कविता में मनोवेगों ( भावा ) और रागों की 
प्रचुरता होगी; और दूसरे कल्पना का प्रावल्य इतना अधिक 
होगा कि वास्तविक वस्तुएं कल्पनामय बन जायेगी; और जो 
कल्पनाभयथ हैं, अर्थात्‌ जिनकी उत्पत्ति कबि के अंतःकरण मे हुई 
है, वे वास्तविक जान पड़ने लगगी। 

परंतु केवल इन्हीं दोनो गुणों के कारण कविता का स्वरूप 
स्थिर नहीं होगा । हम यह नहीं कह सकते कि जहाँ मनोवेगों 
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और कल्पना की प्रचुरता हुई, वहाँ कविसा का प्रादुभांव भी हुआ । 
अधिक से अधिक हम इतना ही कह सकते हैं कि ये दोनों 
सत्व अत्यंत आवश्यक हैं; और जिस वाक्य में ये न होगे, वह 
कविता न कहला सकेगा | परंतु इनके अतिरिक्त कुछ ओर भी 
है। गद्य में भी ये रागात्मक और कल्पनात्मक गुण वर्तमान हो 
खकते हैं, पर ऐसा गद्य कवितामय कहलावेगा, कविता नहीं ॥ 
गद्य ओर कविता में कुछ भेद है। प्रायः ऐसा होता है कि गद्य 
भी कवितामय हो सकता है ओर कविता भी गद्यमय हो 
सकती है | अब यह जानना आवश्यक हुआ कि दोनों में भेद्‌ क्या 
है। वह गुण जो कविता में ऊपर कहे हुए दो तत्वों के अति- 
रिक्त आवश्यक है, वही है जा गद्य और पद्य का भेद निर्धारित 
करता है। गद्य ओर पद में मुख्य भेद उनके रूप का, उनकी 
भावव्यजना के ढंग का. उनकी भाषा के रंग-ढंग का है । सरल्‍ूू 
शब्दों में हम यह कह खकते हैं कि पद्य में ल्य संयुक्त भाषा 
या वृत्त की भी आवश्यकता हैं जो कविता का बाह्य रूप हे। 
डसकी अंतरात्मा मनोवेग और कल्पना हैं | इस अध्याय में हम 
कविता ओर पद्य के कुछ साधारण भेद के विषय में लिख चुके 
हैं। जिस वाक्य में कविता का बाह्य रूप अर्थात्‌ लय-मय भाषा 
या वृत्त ही होगा, उसकी अंतरात्मा अर्थात्‌ मनोचरेगों और 
कल्पना का बाहुल्य न होगा, वह पद्य के नाम से ही पुकारा जा 
सकेगा; कविता के महत्वपूर्ण नाम का चह अधिकारी न होगा । 
अतएव जहाँ केवल कल्पना और मनोवेग ही हो, वहाँ समभना 
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चाहिए कि कविता की अन्तरात्मा अपने वाह्य रूप के बिना ही 
वर्तमान है; ओर जहाँ केवल वृत्त हो, वहाँ समझना चाहिए कि 
उसका बाह्य रूप, अन्तरात्मा के बिना, खड़ा किया गया है । 
सारांश यह है कि कविता में, वास्तविक कविता में, बाह्य रूप 
ओर अन्‍्तरात्मा दोनों का पूर्ण संयोग आवश्यक ओर अनि- 
बाय है । 

कुछ लोगों का कद्दना हे कि कविता के लिये वृत्त की आ- 
वश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि वृत्त एक प्रकार का परि- 
घान है; वह कविता का भूषण है, उसका मूल तत्व 
नहीं है; उसके बिना भी कविता हो सकती है और 
हुई है। यह सच है कि गद्य में भी कविता के लक्षण 
उपस्थित रह सकते हैं; पर वह कविता नहीं हे, वह गद्य है। 
यह और बात है कि हम उसमें उन गुणों की विशेषता देखकर 
उसे “कवितामय गद्य” की उपाधि द; पर है वह वास्तम में गयय 
ही | बिना वृत्त के कविता न आज तक कहीं मानी गई है ओर न 
मानी जाती है। फिर यह बात भी विचारणीय है कि मानव 
जीवन में संगीत का भी एक विशेष स्थान है । प्रकृति ही संगीत- 
मय हे । मंद मंद वायु फे संचार, भरनों की कलकल ध्वनि, 
पत्तों की सरसराहट, नदियों के प्रवाह, पत्तियों के कल्षरव, यहाँ 
तक कि समुद्र-गजन में भी संगीत है जिससे मनुष्य की आत्मा 
को आनंद और सन्‍्तोष प्राप्त होता है। इसे कविता से अलग 
करना मानों उसके रूप, उसके महत्व और उसके प्रभाव को 
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बहुत कुछ कम कर देना है । कुछ लोग वृत्त को एक प्रकार का 
बंधन मानते हैं और कहते हैं कि हसको यह बेड़ी काट दो, इसे 
मुक्त कर दो, यह स्वतंत्र होकर अपना काय करे। परंतु जो 
लोग कविता के प्रेमी हैं, जिन्होंने उसके अमृत रस का 
आस्वादन किया है, जो उसकी मिठास का अलुभव कर चुके 
हैं, वे मुक्त कंठ से कहते हैं कि उसकी संगीतमय भाषा का 
गंभीर ओर आह्ादकारी प्रभाव उसके महत्व को बढ़ाता, 
उसे मधुर और मनोहारी बनाता तथा मानव-हृदय में अलौ- 
किक आनंद का उद्देक करता है। अतएव कविता का संगीत- 
मय बाह्य रूप नष्ट करना मानों कविता की शाक्ति को नष्ट 
करना है । 

केवल इतना ही नहीं है। खष्टि के प्रारंभ से सभी गंभीर 
और मर्मव्यापी भावों को मनुष्य ने संगीतमय भाषा में ही व्यंजित 
किया है। यह गंभीरता ओर मर्मस्पर्शिता जितनी ही अधिक 
होगी, संगीत उतना ही उन्नत और मधुर होगा । अतएव कविता 
और बृत्त या संगीत का संबध बहुत पुराना और स्थायी है । इस 
सम्बन्ध के कारण हम कभी कभी इस्र संसार को भूलकर एक 
दूसरे ही अलोकिक आनन्द-लोक में जा विराजते हैं, हमारे मनो- 
वेग उत्तेजित हो उठते है, हमारे भावों में अद्बुत परिवतंन हो 
जाता है और हमारी कल्पना कवि की कल्पना का अनुसरण 
करती हुई, जहाँ जहाँ वह ले जाता है, चली जाती है और 
अपनी सत्ता को भूलकर उसकी सत्ता में लीन हो जाती है। 


७७ कविता का विवेखन 


अतपव कविता को संगीत या वृत्त से अलग करना उसके एक 
प्रधान गुण को छोड़ देना है । 

हम यह बतला चुके हैं कि कविता मनोवेगों और कल्पनाओं 
हारा होनेवाली जीवन की व्याख्या है। इसे भली भाँति समझने 
कक के लिये कविता और विज्ञान के मुख्य भेद को 

कविता और 2022 
पलक. लेना आवश्यक है। विज्ञान का संबंध संसार 
के प्राकृतिक तत्वों या भूताथों से है। अर्थात्‌ 
वह उन वस्तुओं पर विचार करता है जो मोतिक वास्तिविकता 
से संबंध रखती हैं । वैशानिक भौतिक वस्तुओं के रूप में आकर 
रचना, गुण, स्वभाव और संबंध पर विचार करता, उन्हे परस्पर 
मिलाता, उनका वर्गीकरण करता तथा उन कारणों या क्रियाओं 
का पता लरूगाता है जिनके अधीन होकर वे अपना वतेमान रूप 
धारण करती हैं | इस प्रकार विज्ञान का प्रत्येक आचाय॑ जगत्‌ 
के इस बाह्य रूप का विषयात्मक विचार करता है और एक 
पक प्राकृतिक तत्व को मिलाकर पहले साटदश्य के बल पर कई 
वर्ग स्थापित करता और फिर कई छोटे छोटे बर्गों से एक बड़ा 
ब्ग स्थापित करता है। इस प्रकार वह सृष्टि मे अनेकता और 
अस्तब्यस्तता के स्थान पर एकता और क्रमशी लता स्थापित करने 
का उद्योग करता हे। अतएव विजशान का उद्देश्य पदार्थों की 
क्रमचद्ध, बुद्धिसंगत ओर सहेतुक व्याख्या करना है जिसके 
अंतर्गत उनका गुण, उक्ूब और इतिद्दास सम्मिलित रहता है, 
और जो कार्य-कारण-संबंध तथा प्राकृतिक नियम के आधार 
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पर की जाती है। इसके अतिरिक्त जो कुछ बच जाता है, डससे 
विज्ञन का न कोई संबंध है और न प्रयोजन ! 

परंतु यह स्पष्ट है कि इस वैज्ञानिक व्याख्या के अनंतर जो 
कुछ बच रहता है, उससे हमारा बड़ा घनिष्ट संबंध है। हम 
संसार के नित्य-व्यवहार में देखते हैँ. कि पदार्थों या घटनाओं 
के वास्तविक रूप से हम आकर्षित नहीं होते, बरन्‌ उनका 
याहा रूप और हमारे मनोवेगों पर उनका प्रभाव हमें विशेष 
आकर्षित करता है। जब हम विज्ञान फे अध्ययन में लगे रहते 
हैं, तब हम समस्त सृष्टि को प्राकृतिक घटनाओं की एक्र समष्टि 
समझते हैं, जिनकी ज्ॉंच करना, जिनका वर्गीकरण करना 
ओर जिनका कारण ढूँढ़ निकालना हमारा कतंव्य होता है। 
परंतु हम अपने नित्य-व्यवहार में इन धटनाओं को इस 
रष्टि से नहीं देखते । विज्ञान के उन घटनाओं का पूरा पूरा 
समाधान करनेवाला कारण बता देने पर भी हम उनकी 
अद्भुतता और खुंदरता से भी प्रभावित होते हैं। केसी ही 
स्पष्ट वैशानिक व्याख्या क्यों न हो, वह हमारे इस प्रभाव को 
निर्मुल नहीं कर सकती, उल्टे वह उसके बढ़ाने ही का कारण 
होती है। इसी असाधारण बात में हमें कबिता के मूल और 
उसकी शक्ति का पता लगता है। साधारणतः हमें सृष्टि को 
अद्भुतता और सुंदरता का अनुभव अस्पष्ट ओर कुंठित सा 
होता है। पर जब हमारी संवेदना उत्तेज्ञित हो उठती है, तब 
यही अज्ञुभव बहुत स्पष्ट और प्रभावोत्पादक दो जाता है और 
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हम में आनंद, आश्यय, कृतशता, आद्र-भाव आदि का उददेक 
करता है। ऐसी ही चिक्षयृति से कविता का धादुर्भाव होता 
है और वह सांसारिक पदार्थों को रागात्मक तथा आध्यात्मिक 
भावना से रंज्ञित करके हमारे सम्मुख उपस्थित करती है। इस 
दृष्टि से कविता विज्ञान के प्रतिकूल तथा अजुकूल दोनों होती है। 

ऊपर हमने कविता और विज्ञान के संबंध में जो कुछ 
लिखा है, उसे स्पष्ट और मनोनिविष्ट करने के लिये हम यहाँ 
कुछ उदाहरण देते हैं | जब हम किसी बगीचे में जाते हैं, तब भिन्न 
भिन्न ऋतुओ में होनेवाले रंग-बिरंगे मनोहर फूलों को देखकर 
डनके नाम माली से पूछते हैं । वह किसी का नाम गुलाब, किसो 
का कमर और किसी का जूही, चमेली या हरसिगार बताता 
है। विज्ञान-विशारद हमें बतावेगा कि यह फूल इस श्रेणी का 
है, सकी उत्पत्ति इस प्रकार से होती है, इसमें सुगंधि ऐसे 
आती है, इसके गर्भ, केसर और पराग का इतिहास इस प्रकार 
हैं। इसमें संदेह नहीं कि जो कुछ वैशञानिक कहेगा, चह अत्यंत 
ही अदभुत ओर मनोरंजक होगा; परंतु हम जिस दृष्टि से उन 
फूलों को देखते हैं, वह कुछ ओर ही है । डसकी सुंदरता ओर 
मधुरता का अनुभव करने के लिये हमे कवि का आश्रय लेना 
पड़ेगा । वही हमारे लिये यह काम कर सकता है। मैथ्यू 
आनेल्ड का कहना हे--“कविता की महती शक्ति इसी में 
है कि वह चस्तुओं का वर्णन इस प्रकार करती है कि हममें 
उनके विषय में एक अदभुत, पूर्ण, नवीन और गहरी भावना 
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ड्सेजित हो जाती है। इस प्रकार वह उनसे हमारा संबंध 
स्थापित करती है। हमें इस बात का पता नहीं लगता कि वह 
भावना भ्रमात्मक है अथवा वास्तविक है; अथवा वह हमें 
वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति या गुणों का ज्ञान कराती है या 
नहीं । हमें तो इस बात से काम है कि कविता हममे इस 
भावना को उत्तेजित करती है: और इसी में उसकी महत्ता है। 
विज्ञान पदार्थों की इस भावना को बेला उत्तेजित नहीं करता, 
जैसा कि कविता करती है ।” देखिए, इन्ही फूलों में से किसी: 
किसी फूल को चुनकर कवि क्या कहते हैं-- 


“जिला है नया फूछ उपचन में । 
सुखी हो रहे हैं सब तरूुवर, बेलें हँसती मन में ॥ 
रूप अनूठा छेकर आया, रूदु सुगंधि फैलाई | 
सब के हृदय-देश में अपनी श्रभुता-ध्वजा उड़ाई ॥” 


“अहो कुसुम कमनीय, कहो क्‍यों फूछे नहीं समाते हो ? 
कुछ विचित्र ही रंग दिखाते मंद मंद मुसकाते हो ॥ 
हम भी तो कुछ सुने, किस लिये इतना है उछास तुम्हें । 
बात बात मे खिल खिलकर तुस किस की हँसी उड़ाते हो ॥ 
कैसी हवा छगी यह तुमको, क्षणिक विभव में भूलो मत। 
अभी सबेरा है, कुछ सोचो, अवसर व्यर्थ गँवाते हो ॥” 


“प्रीप्म काल के अंत समय की यह कलिका है अति प्यारी । 
चिकसी हुई अकेली शोभा पाती इसकी छबि न्यारी ॥ 


<८१ कविता का विवेष्यन 


कलियाँ और खिली थीं जो सब, थीं इसकी सखियाँ सारी । 
सों सब कुम्हछा गईं देखिए, सूनी है उनकी क्यारी ॥ 
सुख दुख दोनों जाते जाते इस जग में बारी बारी ।” 
इन कलिकाओं से सूचित है विधि-विपाक यह संसारो ॥” 


भारतवासो मात्र ग्रोष्म के ताप को प्रचंडता ओर वर्षा 
के शान्तिमय खुखब्‌ प्रभाव का अनुभव करते हैं। वैज्ञानिक 
तो हमें इतना ही बतावेगा कि बाहर अमुक दिन ताप इतनी 
डिप्नी ओर छाया में इतनी डिग्री था; और गत बंष की अपेक्षा 
इतना कम या अधिक था। पर कवि कहेगा--- 


“प्रलुय प्रचंड चंडकर को किरन देखो 

बैहर उदंड नवखंड घुमलरूति है। 
ओऔरि के कराही रतनाकर को तैल जैसो 

नैन कवि जल को लद्दर उछलति है। 


आपस को कठिन कराल उवाऊल जागी यह 
काल व्याल मुखट्न की देहँ पिघलूति है । 
लूका भयो आसमान भूदर भभूका भयों 
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भभकि भसभकि भूमि दावा उरालति है ॥ 
“ज्ञीवन को त्रासकर ज्वाला को प्रकासकर 

भोर ही ते भासकर आसमान छायो है । 
धमक धघमक धूप सूखत तलाब कूप 


पौन कौन जौन भौन आगि में नचायो है । 
६ 
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तकि थकि रहे जकि सकऊ बिहाऊल हाल 

प्रीषम अचर चर खचर सतायो है। 
मेरे जान काहू दृषभान जग-मोचन को 

तीसरो च्रिलोचन को लछोचन खुलायो है ॥* 


वर्षा के संबंध में वैशानिक विद्वान यह कहेगा कि मोखिमी 
हवा इतने वेग से चली आ रहो है; वह इस दिशा को ओर 
जा रही है और उसके कारण अमुक अमुक प्रांतों में वर्षा होने 
की संभावना है; अथवा इन इन स्थानों में इतने इंच पानी 
बरखा | पर कवि कहेगा -- 


“सुखद सीतल सुचि सुगंधित पवन छागी बहन । 
सलिल बरसन लूग्यो, बसुधा छगी सुग्बमा लह॒न 0 
लऊहल॒ही लहरान छागी सुमन बेली मदुरू । 
हरित कुसुमित छगे झूमन बृच्छ मंजुल बिपुल ॥ 
हरित मनि के रंग छागी भूमि मन को हरन । 
लसति इंद्रबधून अवली छटा मानिक बरन ॥ 
बिमरझ बगुलन पॉलि मनहूँ बिसाल सुक्तावकी । 
चद्रहास समान चमकति घचंचला त्यो भली ॥ 
नीर नीरद सुभग सुरधनु वलित सोभाधाम । 
छूसत मनु बनमाल धारे रूलित श्री घनस्याम ॥ 
कृप कुंड गंभीर सरवर नीर हछाम्यो भरन। 
नदी नद्‌ उफनान छागे, रंगे झरना शक्वरन ॥ 


<३॥ कविता का विवेचन 


रटत दादुर विधिध छागे रुचन चातक बचन | 
कक छावत मसुदित कानन छगे केकी नचन 0 
मेघ गरजत मनहुँ पावस भूप को दल सबल। 
बिजय दुदुभि हनत जग में छीनि प्रीसम अमर ॥ 


इससे प्रकट है कि कवि की कल्पना हमारे सुख दुख 
आदि की भावनाओं का जितना सुद्र और श्रभावोत्पादक तथा 
सच्या चित्र खीच सकेगी, उतना वैज्ञानिक की का सीमा के 


बाहर है। 


यह कहना कि कवि की कल्पना मे सत्यता का अभाव रहता 

"है, सर्वेथा अनुचित है। सत्यता का जो अर्थ साधारणत 
लिया जाता है, उसे कविता में ढूँढडना ठीक न 

* 5 होगा | वह तो केवल विज्ञान में मिल सकता 
है। कविता में सत्यता से अभिप्राय उस निष्क 

पटता से है, जो हम अपने भावों या मनोवेगो का व्यजन करने 
में, उनका हम पर जो प्रभाव पडता हे, उसे पत्यक्ष करने में 
तथा उनके कारण हम में ज्ञो खुख दु ख, आशा निराशा, भय 
आइशयका, आश्चर्य चमत्कार, श्रद्धा भक्ति आदि के भाव उत्पन्न 
होने हैं, उनको अभिव्यक्त करने में प्रदर्शित करते हैं। अतपच 
कविता में खत्यता की कसौटी यह नहीं हो सकती कि हम 
वस्तुओ का वास्तविक रूप खोलकर दिखाएँ, कितु इस बात 
में हती है कि उन वस्तुओं की खुद्रता, उनका रहस्य, उनकी 
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मनोसुस्धकारिता आदि का हम पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे 
कविता की द्टि से स्पष्ट प्रकट करके दिखाव | यही कविता द्वारा 
जीवन की-मानव जीवन और प्राकृतिक जीवन की-कल्पना और 
मनोवेगों फे रूप में व्याख्या है। परंतु यह बात न भूलनी चाहिए 
कि कवि का सम्बन्ध वस्तुओं की सुंदरता, उनके भीतरी रहस्य 
और उनकी मनोमुग्धकारिता से है; इस कारण कवि जो चाहे, 
रिखने के लिये स्वतंत्र है। उसके लिये प्राकृतिक घटनाओं का, 
वस्तुओं की वास्तविक स्थिति आदि का कोई प्रतिबंध नहीं है । यह 
सच है कि कवि हमें वस्तुओं के गूढ़ भाव का परिचय, हमारे और 
उनके परसुपर संबंध को कल्पना ओर मनोवेगों से रंज्ञित करके 
कराता है; परंतु हम यह बात नहीं सह सकते कि बह हमें 
अँधेरे मे ढकेल दे ओर वस्तुओं के विकृृत रूप से हमें परिचित 
करावे । उसका सांसारिक ज्ञान ओर प्राकृतिक अज्जुभव स्पष्ट, 
सच्चा ओर स्थायी होना चाहिए; ओर जिन घटनाओं या बातों 
को वह उपस्थित करे, उनके संबंध मे उसके सिद्धांत निष्क- 
पदता तथा सचाई की नींव पर स्थित हो । जहाँ इसका अभाव 
हुआ, वहाँ कविता को महत्ता बहुत कुछ कम हो गई । 

श्रीपति कवि लिखते हें---“गोरी गरबीली तेरे गात की गुराई 
आगे चपला निकाई अति ल्ञागत सहल सी ।” चपला की चमक 
प्रसिद्ध है। उस चमक या यूति से गात की कांति की डपमा 
न देकर “गात की गुराई” की उपमा देना अजुचित है। 

भिखारीदास जी कहते हैं-- कंज सकोच गड़े रहे कीच में 


८५ कविता का विवेखनत 


मीनन बोरि दियो दह तीरन ।” कमल के फूल और पत्ते सद्ष 
पानी के ऊपर रहते हैं, उनकी नाख अवश्य पानी के नीचे जमीन 
में गड़ी रहती है। आँखों की उपमा कमल के फ़ूछ या उसकी 
पँखुरियों से दी जाती है, कमल के समूचे पोधे से नहीं । 
संकोच के भारे कमल को अपना वह अंग छिपाना था जो 
आँख की टक्कर का नहीं था; पर उसे तो वह ऊपर ही रखता 
है। अतएव ऐसी उक्ति प्रकृति-निरीक्षण के प्रतिकूल होने से 
ग्राह्म न होनो चाहिए | 


गोसाइ तुलसीदासजी ने कहा है-- 
“फूले फले न बेत, जद॒पि सुधा बरषहिं जलूद । 
मूरख हृदय न चेत, जौ गुरु सिलहिं विरंचि सम ॥ ” 


पहले तो बंत फलता और फूलता है। फिर खुधा का गुण 
जीवन-दान देना या अमर करना माना जाता है। उसके बरसने 
से कोई पौधा यदि सूखा हुआ हो, तो हरा-भरा हो सकता है, 
या सदा जीवित रह सकता है, पर अपनी जाति या अपना गुण 
नहीं बदल सकता । गोस्वामीजी ने कवि-पद्धति के अनुसार बत 
का न फूलना-फलना लिखा है, पर यह बात प्रकृति के विरुद्ध है। 
इसी प्रकार चकोर का आंग खाना, चंद्रकांतम णि का जलन टपकाना 
आदि कवि-कछ्पित बाते हैं जिनका व्यवहार कविजन के बल 
अंध-परंपरा के कारण करते आते हैं। हमारी समझ में अब इस 
परंपरा को छोड़कर प्रकृति का अनुसरण करना ही उचित और 
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संगत होगा। प्रकृति के विरुद्ध बात यदि कवि-पद्धति फ्े 
अम्नुसार हो, तो वे कवि की परतंत्रता सूचित करती हैं; पर 
जहाँ कवि-प्रथा का अनुसरण भी नहीं है, वहाँ वैसी उक्तियाँ 
कषि की अज्ञानता, उच्छुंखलता या प्रकृति की अबहेलना ही 
सूचिन करती हैं। जैसे बिहारी-सतसई के कर्त्ता ने यह दोहा 
लिखा हे-- 


“सन सूक्‍यौ बीत्यौ बनौ, ऊखो लई उखारि । 
हरी हरी अरहर अजौ, धर घरहर हिय नारि ॥” 


जिन्हे इस बात का अनुभव हैं कि किस ऋत॒ में कौन कौन 
धान्य उत्पन्न होते हैं या पकते हैं, वे कहेंगे कि कपास पहले 
होती है ओर सन पोछे उखाड़ा जाता है। पर बिहारीलाल जी 
ने सन के पीछे कपास का होना बताया है। इस संबंध में इतना 
ही कहना बहुत होगा कि कबि ने अपने या दूसरों के अश्युमच 
से काम नहीं लिया, ओर इस प्रकार प्रकृति के साथ अन्याय 
कर डाला। »ट“ंगार-खतसई के कर्ता ने यही भाव इस दोहे 
में इस प्रकार दिखाया हे-- 


६९५. 


कित चित गोरी जो भयो, ऊख रहरि के नास । 
अजहूँ अरी हरो हरी जहूँ तहेँ खरी कपास ॥” 


ओर अरहर के कट जाने पर भी कपास के पौधों का जहाँ 
तहाँ हरा रहना वर्णन किया है जो टीक ही है। 


८७ कविता का विवेखन 


कवि देवजी ने रसविलास में “कसमीर की किसोंरी” का 
चर्ण न करते हुए लिखा है--“जोबन के रंग भरी इ गुर से अंगनि 
पै एंडिन लो आऑँगी छाजे छबिन की भीर की।” ऐसा जान 
पड़ता है कि कवि जी ने किली से खुन लिया होगा कि काश्मीर 
की युवतियों का रंग बहुत लाल होता है। इंगुर से अच्छा 
लाल रंग कवि जी के ध्यान में न आया होगा | इसलिये उन्होंने 
डसके अक्लो की उपमा इंगुर से दे दी। यदि अमेरिका के रेड 
इंडियन के रंग की उपमा इंगुर से दी जाती तो उपयुक्त हो 
सकता था। पर 'कसमीर की किसोरी' के अज्न की उपमा इंगुर 
से देना सबेधा अनुचित और अनुपयुक्त है। हाँ, यदि उनके 
कोमल कपोला की उपमा किसी अच्छे गहरे लाल रंग से देते 
तो हा सकता था; पर वह भी स्वेथा ठीक न होता । उसकी 
उपमा गहरे गुलाबी रंग या सेब को रूलाई से देना उपयुक्त 
और प्रकृति-संगत होता । 

यह सब कहने का तात्पय इतना ही है कि कवि को अपनी 
कल्पना के आगे प्रकृति का गला घोंटने या कम से कम उसके 
स्वेथा प्रतिकूल बाते कहने का अधिकार नहीं है। 

यहाँ पर हम कवियों के प्रकृति के चित्र-चित्रण के दो एक 
अच्छे उदाहरण देकर यह दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने 
प्रकति के अनुभव और निरीक्षण के साथ अपनी कढ्पना को 
भी कैसे खुचारु रूप से सज्ञलित किया है। 

शरद ऋतु का वर्णन करते हुए सेनापति कहते हैं-- 
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“*ज्ञतिक की राति थोरी थोरी सियराति सेना- 

पति को सुदाति सुखी जीवन के गन है। 
फूछे हैं कुमुद, फूली मारलूती सघन बन, 

फूलि रहे तारे मानों मोती अनगन है। 
ऊदित बिसक चंद चाँदनी छिटकि रही 

राम कैसो जस अथ अरध गगन है। 
तिमिर हरन भयो सेत है बरन सब 

मानहुूँ जगत छीरसागर सरान है ॥” 


देखिए, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने बुद्धचरित में बसंत का 
कैसा सुंदर वर्णन किया है-- 


** * “० “-“बन बाग तड़ाग लसें चहुँ ओर ! 
लसे नव पलच्र सो लहरे लहिके तरु मंद समीर खक्लकोर ॥ 
कहूँ नव किंशुकजाऊू सो छझाछू ऊखात घने बनखंड के छोर । 
परें जहँ खेत सुनात तहाँ अमलीन किसानन को कल-रोर । 
छिए खरिहानन में सुथरे पथपार पयार के हृह रखात । 
मे नव मंजछ मोरन सों सहकारन अंगन माहि समात । 
भरी छबि सो छलकाय रहे, रूदु सौरभ लें बगरावत बात । 
चरे बहु ढोर कछारन में जहँ गावत ग्वाऊ नचावत गाल । 
लदे कलियान ओऔ फूलन सों कचनार रहे कहुँ डार नवाय । 
भरो जहँ नर धरा रस भीजि के दीन्ही है दूब की गोट चढ़ाय । 
रहो कल-गान बिहंगन को अति मोद भरो चहुँ ओर सो आय । 


<९ कविता का पियेखन 


कहें ऊघु जतु अनेक, भगें पुनि घास को झाड़िन को पझहराय । 
डोलत हैं बहु म्ंग पतंग सरीसप मंगल मोद मनाय। 
भागत पझाड़िन सों कढ़ि तीतर पास कहूँ कछु आहट पाय । 
बागन के फल पे कहूँ कीर हैं भागत चोंच चराय चलाय । 
घावत हैं धरिये हित कीटन चाष घनी चित चाह चढ़ाय | 
कूक उठे कबहूँ कल कंठ सो कोकिख कानन में रस साय । 
गीध गिरें छिति पे कछु देखत, 'चील रही नभ में मेंडराय । 
इयामल रेख घरे तन पै हत सो उत दौरि के जाति गिसाय । 
निर्मल ताल के तीर कहूँ बक बैठे हैं मीन पै ध्यान छगाय । 
चित्रित मंदिर पै चढ़ि मोर रह्मी निज चित्रित पंख दिखाय । 
व्याह के बाजन बाजन की घुनि दूर के गाँव में देति सुनाय । 
वस्तुन सो सब शांति समृद्धि रही बहु रूपन में दरसाथ । 
देखि इतो सुख-साम कुमार रहद्यो हिय में अति ही हरखाय ।” 


वर्षा में नदियों के बढ़ने का कैसा सुंदर वर्णन पंडित श्रीधर 
धाठक करते हैं-- 


“बहु वेग बढ़े गदलछे जल सा 

तट-रूख उखारि गिरावती हैं । 
करि घोर कुछाहल व्याकुछ हे 

थल-कोर-करारन ढावती हैं । 
मरजाद॒हि छाँडि चली कुलटा 

सम विश्वम-भोर दिखावती हैं । 
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इतराति उतावरी बावरी सी 
सरिता चढ़ि सिंधु को धावती हैं ।” 


वे ही कवि 'काश्मीर सुखमा” में प्रकति का वर्णन केसे 
सुंदर शब्दों में करते है-- 
“प्रकत इृहाँ एकांत बैठि निज रूप सँवारति | 
पल पल पलटति भेस छनिक छबि छिन छिन धारति ॥ 
बिमल-अंबु-सर सुकुरन महँ मुखबिंब निहारति। 
अपनी छब्रि पे मोहि आप ही तन मन वबारति ॥ 
सजति, सजावति, सरसति, हरसति, दरसति प्यारी । 
बहुरि सराहति भाग पाय सुढि चित्तरसारी ॥ 
बिहरति बिविध-विछास-भरी जोबन के मद सनि | 
« लछलक॒ति, किलकति, पुलकति, निरखति, थिरकति बनि ठनि ॥ 
मधुर मंज छबिपुंज छटा छिरकति बनकुंजन । 
चितवति, रिक्षवति, हँसति, डसति, मुसकात्ति, हरति मन ॥ 
| 2५ रप ५ 
हिमखेननि सो घिस्यों अद्विमंडल यह रूरो। 
सोहत द्वोनाकार सृष्टि-सुखमा सुख पूरो॥ 
बहु विधि दृश्य अद्यय कला-कौशल सो छायौ। 
रच्छन निधि नैसगे मनहुँ विधि दुर्ग बनायो ॥” 


कविवर बाबू जगज्ञाथदास रलाकर मरघद का वीभत्स- 
पूर्ण वर्णन केसा अच्छा करते हैं-- 
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“कहुँ सुल्गति कोड चिता कहूँ कोड जाति बुझाई । 
एक छगाई जाति एक को राख बहाई ॥ 
बिबिध रंग की उठति ज्वाल दुर्गधनि महकति। 
कहँ चरबी सों चटचटाति कहुँ दहदह दहकति ॥ 
कहूँ फूकन हित धर्यो झतक तुरतहिं तहेँ आयो। 
पर्थों अग॒ अधजस्मथों कहूँ कोऊ करखायो ॥ 
कहूँ स्वान एक अस्थिखंड के चाटि चिचोरत | 
कहुँ कारी महि काक ठोर सों ठोंकि टंटोरत ॥ 
कहूँ श्य्याऊ कोड मसुतक अंग पर ताक लगावत्त । 
कहुँ कोड शव पर बैठि गिद्ध चट चोंच चलावत ॥ 
जहँ तहें मजा मांस रुघिर लखि परत बगारे | 
जित तित छिटके हाड़ स्वेत कहुँ कह्ुं रतनारे ॥ 
हरहरात इक दिस पीपल को पेड़ पुरातन। 
लटकत जाम घंट घने माटी के बासन ॥ 
वर्षा ऋतु के काज औरहू रूगत भयानक । 
सरिता बहति सबेग करारे गिरते अचानक ॥ 
रत कहे. मंडक कहूँ. झिल्ली झनकारें। 
काक मडली कहूँ असंगल मंत्र. उचोरें ॥2 
देखिए बाबा दीनदयाल गिरि ने चंद्रमा पर कैसो अच्छी 
अन्योक्ति कह्दी है-- 
“गैछो म्रग धारे जगत नाम कलंकी जाग। 
तऊ कियो न मयंक तुम सरनागत को त्याग ॥ 
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सरनागत को त्याग कियों नहिं असे राहु के । ' 
लिये हिये में रहो तजो नहिं कहे काहु के ॥ 
बरने दीमदयार जोति मिस सो जस फैलो । 
हो हरि को मन सही कहें नर पामर मैलो ॥” 
“पूरे जदपि पियूख ते हर-सेखर आसीन । 
तदपि पराये बस परे रहो सुधाकर छीन ॥ 
रहो सुधाकर छीन कहा है जो जग बंदत । 
केवछ जगत बखान पाय न सुजान अनंदत ॥ 
बरने दीनदयाल चंद हो हीन अधूरे । 
जो छंगि नहिं स्वाधीन कहा अमृत लें पूरे ॥” 
इन उदाहरणों से यह प्रकट है कि कयि ने अपने आत्मा- 
लुभव से काम लिया है और अपने प्रत्यत्त ज्ञान को अपनी 
कल्पना, संवेदना ओर बुद्धि से रंजित करके एक पेसा चित्र 
उपस्थित किया है जो मन पर अपना प्रभाव डालकर भिन्न भिन्न 
रसों का संचार करता हुआ कविता के रूप को प्रत्यक्ष उपस्थित 
करता है । इस प्रकार के ज्ञान ओर इसे निष्कपटतापूर्वक प्रकट 
करने की पटुता को 'कवि-कल्पना में सत्यता' का नाम दिया 
जाता है। परंतु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कचि 
केवल वही बाते नहीं कहता, जिनका प्रत्यक्षीकरण उसकी 
इंद्रियों को होता है अथवा जो डसके मनोवेगों को उत्तेजित 
करती हैं। वह इसके आगे बढ़ जाता है ओर अपनी कट्पना 
से काम लेकर प्रकृति का ऐसा वर्णन फरता है जो यद्यपि 
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विज्ञान के प्रतिकूल नहीं होता, पर पय पग पर उस्रका अजु- 
सरण भी न करके उसे अपनी विशेष छाप से, अपने विशेष 
भाव से रंजित करता है। इसी को प्रकृति का कवितामय 
चित्रण कह सकते हैं । 


वैज्ञानिक बातो का उपयोग भी कवि अपने ढंग पर करता 
है । किसी वनस्थली को देखकर मन में अनेक प्रकार के भाव 
उत्पन्न होते हैं। संसार परिवर्तनशील है । इस कारण वनस्थली 
में जहाँ पहले वृक्ष थे, वहाँ अब खुला मैदान हो गया है; जहाँ 
मैदान थे, वहाँ पेड़ छूग गए हैं; जहाँ पहले छोटो छोटी नदियाँ 
बहती थीं, वहाँ अब सूखे नाले हैं; जहाँ सुंदर हरे भरे मैदान 
थे, वहाँ नदियाँ बहन लगो हैं। इन बातो में थोड़े ही समय में 
परिवतन हा जाता है, पर पहाड़ों के नष्ट हो जाने या नए पहाड़ों 
के बनने में बहुत अधिक समय लूगता है। इसी भाव को 
कवि भवभूति ने रामचंद्रज्ी के मुँह से केसे अच्छे शब्दों में 
कहलाया है-- 


“सोहत हो प्रथम जहाँ पैसरि श्रोत मंजु 

तहाँ अब विपुरू पुलिन हरसाजै है। 
बिरल हो प्रथम बिपिन तहाँ घनों भयो 

जहाँ घनो तहाँ अब बिरल दिखाघे है । 
बहु दिन पाछे बिपरीत चिन्ह देखन सं 

यह कोऊ भिन्न बन शंक जिय आवे है । 
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जहाँ के तहाँ पे किंतु अचछ अचल हेरि 
'सोई पंचवटी' ब्रिसवास ये इढ़ावै है ॥” 


इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जो ने चित्रकूट में पय- 
स्थनी नदी का वर्णन किया है-- 


“रघुबर कहेंठ लखन भल चाह । 
करहु कतहुँ अब ठाहर ठाहू ॥ 
लखन दीख पंय उतर करारा । 
चहुँ दिसि फिरेउ धनुप जिमि नारा ॥ 
नदी प्च सर सम दम दाना । 
सकल कलुप कलूसाउज नाना || 
चित्रकू.ट. जनु अचल अहेरी । 
चुकद न घात मार मुठ भेरी ॥। 
अस कहि लखन ठाँव दिखरावा । 
थल बिलोकि रघुबर सन भावा ॥ 7 


इससे यह प्रकट होता हे कि नाले का धनुषाकार रूप देख- 
कर कवि अपने विचारों को रोक न सका ओर वह नाले का 
बरणेन भूलकर अपने भाव दिखाने में, अपने विचार प्रकट 
करने मे रग गया | अतपव यह कहना अनुचित न होगा कि 
कवि फे विचारों तथा भावों के लिये चारों ओर सामझौी प्रस्तुत 
है; और यद्यपि उसका उपयोग या अनुभव करने भें कवि की 
शानेद्रियाँ ही उसकी सहायक हैं, तथापि वे वहीं जायेगी, जहाँ 
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अनुकूल सामग्री उपस्थित होगी और जहाँ कवि को अपनी 
करपना उत्तजित करने तथा उस कल्पना को खेलने कूदने का 
पूरा अवकाश मिल सकेगा। इससे यह सिद्धांत निकलता है कि 
कवि जितना बड़ा होगा, वह उतना हो गंभीर विचार करने- 
वाला, तत्वज्ञ या दाशंनिक होगा । अतएणव जितने नए विचार 
संखार में उत्पन्न होंगे या जितनी नई वेशानिक खोज़ होगी, सब 
उसके लिये आवश्यक और मनो मुर्धकारो होगी । सबका प्रभाव 
उस पर पड़ेगा ओर सबको वह अपने साँचे में ढाखने का 
उद्योग करेगा। मनुष्यों की आशाओं, मनोरथों, उद्देश्यों आदि 
पर इन विचारों या खोजो का भला-चुराजो कुछ प्रभाव पड़ेगा, 
सब पर उसका ध्यान जायगा; और चाहे वह अपनी कविता में 
उनका प्रत्यक्ष उल्लेख न करे, पर फिर भी उसकी कविता किसी 
न किसी ओर सूद्म से सूच्म रीति पर उनसे प्रभावित हुए बिना 
न रह सकेगो। अतणव यह कहना कि विज्ञान की बातों से 
कवि का संबंध नहीं हे, उचित नहीं है। वह उसके व्यापक 
प्रभाव से बच नहीं सकता। यदि कवि दाशनिक विचारों का 
मनुष्य हुआ, तो वह विज्ञान की बातों का विरोध किये बिना 
न रह सक्रेगा । आजकल जब कि नित्य नए आविष्कार ओर 
अनुसंधान हो रहे हैं ओर विचारों का बबंडर सा चल रहा हे, 
कविता ओर विज्ञान में यदि कुछ विरोध देख पड़े तो इसमें 
आश्चय की कोई बात नहीं है । विचारों के विकास में मनोवेग 
बुद्धि के साथ साथ नहीं बने रहते। बे पीछे रह जाते हैं। 
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इसका परिणाम यह होता है कि कवि साधारणतः पुराने 
विचारों का कदर पक्चापाती बना रहता है। उसे नए तथा 
अपरिचित विचारों से एक प्रकार की घृणा सी हो जाती है। 
ज्ञान या विद्या के मनोवेगों के रूप में परिवर्तित होने में समय 
की अपेक्षा होती है । यह काम सहसा नहीं हो सकता । अतणव 
किसी प्रतिभाशाली कवि की एक बड़ी पहचान यह है कि वह 
इस परिवर्तन का अनुभव करे, उलकी शाक्ति का अनुमान करे 
और वैज्ञानिक कान का आध्यात्मिक अर्थ समभकर डसे 
चरितार्थ करने में सहायक हो । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह तात्पय्यं निकलता 
है कि वह कवि जो दाशनिक नहीं है अथवा वह दाशनिक जो 
कवि नहीं हे, उन दोनों ही को इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना 
चाहिए किजो कुछ सिद्धांत वे स्थिर करते हो ओर उस सिद्धांत 
के लिये जो कारण वे उपस्थित करते हो, थे दोनों ही दृढ़ नींव 
पर स्थित हो । इसमे खंदेह नहीं कि कवि को अपनी कल्पना 
का प्रयोग करने में बहुत कुछ स्वतंत्रता होती है। वह उसके 
द्वारा सोंदय की सृष्टि करके हममें आनन्द का उद्रेक करना 
चाहता है। पर ज्यों ही घद उपदेश देने में प्रवृत्त होता है, त्यों 
ही हमें इस बात की अपेक्षा होती है कि उसके उपदेश केवल 
भावना को आकर्षित करनेवाले और मन को स्पर्श करनेचाले 
ही न हो, वे बुद्धि को भी सन्‍्तुष्ट कर | 

हिंदी काव्य में इस प्रकार की रचना का बाहुल्य है । अल्यो- 
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क्तियाँ को इसो प्रकार को रचना के अन्तर्गत गिनना चाहिए । 
उपदेश देने की इस इच्छा ने हिंदी साहित्य में इतना उत्कट 
रूप धारण किया है कि कवियों को प्राकृतिक दश्यां के वर्णन 
करने में भी इस प्रवृत्ति ने अपने पथ से श्रष्ट कर दिया। 
गोस्वामी तुलूलीदास जी में भी यह बात बहुत पाई जाती है। 
रामचरितमानस के किष्किधा कांड मे वर्षा और शरद्‌ का जो 
वर्णन दिया है, वह इन ऋतुओआं का प्राकृतिक वर्णन न होकर 
डउदेश का भांडार हो गया है। दो ही एक उदाहरण यथेष्ट 
होगे। यथा--- 


“दामिनि दसक रही घन साहीं । 
खल की प्रीति जथा थिर नाहीं ॥” 
“छुद्द नदी भरि चली तोराई। 
जस थोरेहु धन खल बोौराई ॥” 
“उदित अगस्त पंथ जल सोखा । 
जिमि छोभहि सोखइ संतोषा ॥” 
“दडूँद अघात सहें गिरि कैसे । 
खल के बचन संत सह जैसे ॥” 


उपदेश देने ओर प्रकृति का वर्णन करने में बड़ा अन्तर है। 
उपदेश देना बुरा नहीं, परंतु प्राकृतिक वर्णत में उसी का बाहुल्‍य 
होने से उस वर्णन का उद्देश्य नष्ट हो जाता है। उपदेश देने 


और कविता में दाशंनिक बातों के छाने में इस बात का ध्यान 
फिर 
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रखना चाहिए कि वहाँ कल्पना मनमाना काम न करने पादे। 
जो बात दाशनिक सिद्धांत की हैं, जिनमे मनोविज्ञान आदि 
शास््रों के तत्वों का समाषेश है, उनको कवि अपनी कल्पना के 
अलुसार जैसा चाहे, वैसा रूप नहीं दे सकता । डन सिद्धांतों 
को सामने रखकर डनके अजुकूल कल्पना को अपना कतेंव्य 
पालन करने में स्वतंत्रता देना स्वेथा उपयुक्त होगा । अतपव 
यह यात सिद्ध हुई कि कवि-कल्पना में विशान को स्थान सहा- 
यक का है, विरोधी या शज्रु का नहीं। कवि प्रत्येक प्रकार की 
सत्यता का उपयोग कर सकता हैं, यदि वह उसे खुंदर रूप 
देकर कविता के गुणों से विभूषित कर सके | एक विद्वान का 
कथन है कि संसार में कोई पेसा सत्य नहीं है जिसे मजुष्य 
जान सकता हो, पर जो कविता के रूप में उपस्थित न किया 
जा सकता हो; चाहे वह प्रकृति के व्यापार का कोई चित्र हो, 
या बुद्धि की कोई विभावना हो, या मानव-जीवन से संबंध 
रखनेवाली कोहे घटना हो, या सनोविकारों का कोई तथ्य 
हो, या कोई नेतिक भावना हो या आध्यात्मिक जगत्‌ की 
झलक हो | इनमें से हर' एक घिषय कब्रिता के रूप में प्रदर्शित 
किया जा सकता है। आवश्यकता इतनी दी है कि वह केवल 
एंद्रिय ज्ञान का विषय न हो, या बुद्धि का घक प्रत्यय मात् न 
हो जिसका मन में किसी प्रकार अहण हो जाय; किंतु उसे उन 
स्थितियों से निकलकर कल्पना के सजोब तथा मूर्तिमान रूप में 
भत्यक्ष होना चाहिए । इस प्रकार सजीव होकर वह मनुष्य के 
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रागों, भावों ओर मनोवेगों को ही उत्तेजित नहीं करता, किंतु 
मलुष्य के सब भावों, इंद्रियों और अवयवबों में एक अद्भुत 
प्रोत्साहन का संचार करता है। कवि-कल्पना में यही बात 
सत्यता कहलाती है जिसकी समता वैज्ञानिक सत्यता नहीं 
कर सकती | 
हम लिख चुके हैं कि कवि को किस प्रकार प्रक्ति का 
अन्लुसरण करना चाहिए और अपने भाव प्रकट करने में 
ली कैसे उसके प्रतिकूल न जाकर उसे अपना सहा- 
अहधि यक बनाना चाहिए ! अब हम यह विचार 
करना चाहते हैं कि कवि के मनोवेगों के साथ 
अकृति का संबंध किस प्रकार का होता है ओर उसे किस 
अकार प्रकृति को अपने काम मे लाना चाहिए । भिन्न भिन्न 
कवियों में प्रकति-दशन से उत्पन्न भाव भिन्न भिन्न प्रकार के 
होते हैं । कुछ कवियों को प्रति वह निर्मेल, सहज और स्वच्छ 
आनंद देनेवाली होती है जो सभी साधारण मनुष्य उसके 
दुशन और संसग माज्र से उठाते हैं, जेसा कि पंडित अयोध्या- 
सिंह उध्याय ने अपने “प्रियप्रवास” के आरंभ, में वर्ण 
किया हे-- 
“देबस का अवसान समीप था 
गगन था कुछ छोहित हो चला। 
तर शिखा पर थी अब राजती 
कऋमलिनी-कुल-बछभ की प्रभा ॥ 
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विपिन बीच विहंगम इूंद का 
कर निनाद विवर्धित था हुआ। 
ध्वनिमयी विविधा विहगावली 
उड़ रही नभमंडछ मध्य थी।॥४ 
अधिक और हुई नभ्र-लालिमा 
दश दिशा जनुरंजित हो गई। 
सकल - पादप - पुंज - हरीतिमा 
अरुणमा विनिमजित सी हुई ॥ 
झलकने पुलिनो पर भी छगी 
गगन के तर की वह छालिमा । 
सरित आऔं सर के जल में पड़ी 
अरुणता अति ही रमणीय थी ॥” 
इस प्रकार के वणन में ध्यान देने की बात इतनी ही हे कि 
कवि को प्रकृति का जैसा रूप दिखाई दे रहा हो, उसे वह वैसा 
ही अपनी भाषा में चित्रित करे; उसे अपने भावों और विचारों 
से रंजित करने का ध्यान न रहे ओर न वह उससे किसी प्रकार 
के सिद्धांत या उपदेश निकालने का उद्योग करे। ऐसे वर्णन 
बहुत कम देखने में आते हैं | इनसे आनंद का उद्वेक प्रतिबिबित 
होकर नहीं उत्पन्न होता, किंतु वह सीधे, बिना किसी आधार 
था आश्रय के, उत्पन्न होता है । 
दूसरे प्रकार के कवि प्रक्ति से वह आनंद पाने के इच्छुक 
होते हैं ज्ञो उन्हें इंद्रियों द्वारा प्राप्त हो सकता है। ऐसे कवियों 
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को प्रकृति की ओर आध्यात्मिक या गूढ़ भावनाओं से देखने की 
आवश्यकता नहीं होती | उन्हें उन भावनाओं से कोई प्रयोजन 
नहीं होता जो किसी चितनशील आत्मा को वस्तुओं का बाह्य 
रूप देखकर उनमें अंतर्हित भावों के विचार से उत्पन्न होती हैं। 
उन्हे तो प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने भर से ही आनंद 
मित्लता है और उसे प्रदर्शित करने में ही वे अपना कतेव्य- 
पालन समझते हैं । 'प्रियवास' में पंडित अयोध्याखिह उपाध्याय 
ते ऐसा धर्णन दिया है-- 

“लछोनी लोनी सकल लतिका वायु में मंद डोलीं । 

प्यारी प्यारी ललित लहरें भानुजा में विराजी । 

सोने की सी कछित किरण मेदिनी ओर छूटी । 

कूछों, कुंजों, कुसुमित वनो, क्यारियों ज्योति फैली ॥।” 

उत्तररामचरित में खब का चर्णन भो इसी प्रकार का है-- 


222५: 5 हिल्‍् 


किचवित्‌ कोप के कारण सा 

जिह आनन ओप अनूपम साहे । 
गुंजनि सिजनि को धनु ले 

जुग छोरनि मंज टकोरन जोहै। 
के > श्र का डी 
खंचछ पंच - सिखानि किये 

ले बे । # मी. 

बरसावत सेन पे बान बिमोहै। 
घूद रहो रन रंग महा 

यह बालक बीर बतावहु को है ॥” 


तीसरे प्रकार के कवि वे हैं जो कविता में प्रकति के नाना 
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रूपो का प्रयोग फेवल उपमा या उदाहरण के रुप में करते हैं | 
उनकी उपमाएँ प्रायः प्रकृति ही से ली जाती हैं; जैले पद्माकर 
का कहना-“बिज्ज़ु छटा सी अदा पै चढ़ी सुकटाछनि घालि कटा 
करती है।” इस प्रकार की कविता बहुत मिलती है । पद पद्‌ 
पर इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। इस खंबंध में विचारने की 
बात फेवल इतनी ही है कि कवि ने पेसे प्राकृतिक उदाहरणों 
का अनुचित उपयोग तो नहीं किया है। 

कविता में प्रकृति के प्रयोग का चौथा प्रकार उसे मनुष्यों 
के मनोवेगों या कार्यो की क्रीड़ास्थली की भाँति काम में लाना 
है। जिस प्रकार कोई ऐतिहासिक घटना या चित्र अंकित 
करने में च्ित्रकार पहले घटनास्थल का एक स्थूल चित्र अंकित 
करके तब उसमें मुख्य घटना चित्रित करता है, उसी प्रकार 
कवि मनुष्य के क्रिया-कलापों का वर्णन करने के पूर्व डसके 
क्रियाक्षेत्र के प्राकृतिक दृश्य का बर्णेतर करता है। इसके लिये 
कभी कवि किसी स्थान का और कभी किसी समय का वर्णन 
करता है; ओर इसके अनंतर वह अपने मुख्य विषय पर आकर 
अपनी कविता के उद्देश्य की ओर अदच्नसर होता है। विशेषतः 
कथानक के लिखने में इस प्रकार प्रकृति का प्रयोग किया 
जाता है। इस संबंध में ध्यान रखने को बात यही है कि प्राक- 
तिक दृश्य के वर्णन में मस्त होकर कवि कहीं अपने सुख्य 
विषय को न भूल जाय और उस दृश्य के चर्णन को आवश्यकता. 
से अधिक विस्तृत न कर दे या उसे कोई तुच्छ स्थान न दे दे । 


१०३ कविता का विवेखन 


प्रकति के प्रयोग का पाँचवाँ प्रकार यह है जिसमें केवल 
प्राकृतिक दृश्य का वर्णन ही मुख्य विषय होता है। इसमें वह 
सहायक या साधक का स्थान न भ्रहण करके स्वयं मुख्य या 
प्रधान स्थान ग्रहण करता है और उसमे मसुष्य आदि का 
घर्णन फेवल प्रकृति के चित्र को पूर्ण करने के लिये दिया जाता 
है। ऐसे प्राकृतिक वर्णनों में ऋतुओं का वर्णन या वनस्थली 
आदि का वर्णन गिनाया जा सकता है । हिंदी में षट्‌ ऋतुओं 
फे वर्णन बहुत अधिक हैं; परंतु उनमें ऋतुओं का वणन करने 
की अपेक्ता नायक या नायिका के भावों को प्रदर्शित करने का 
ही विशेष उद्योग किया गया है, प्रकति की छटा प्रदर्शित करने 
की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है । 

इनके अतिरिक्त कवि की प्रकृति का वर्णन बहुत कुछ मनो- 
चृतक्तियों, भावनाओं या विचारों पर निर्भर रहता है। कहीं तो 
बह उसमें ईश्वर के अनिवाये नियमों का अठुभव करता है, 
कहीं वह उसमे क्रूरता, असहिष्णुता. कठोरता आदि का प्रत्यक्ष 
दशंन करता है और कहीं उसमें सहानुभूति, सहकारिता और 
आध्यात्मिकता के तत्वों का साज्ञात्‌ रूप देखता है। प्रकृति की 
ये भिन्न भिन्न भावनाएँ ओर रूप कवि के स्वभाव के आश्रित 
रहते हैं । सारांश यह कि वह प्रकृति में अपने स्वभाव का प्रति- 
बिब ढूँढ़ता है ओर उसे उसी रूप में देखकर अपने मनोलुकूछ 
उसका वर्णन करता है| 

अतपतव यह सिद्धांत निकरूता है कि कविता में एक ऐसी 
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शक्ति है जिससे वह इंद्रिय-गोचर सोंद्य, मानवी जगत के अनु- 
हे भव तथा अकृति के नाना रूपो के आध्यात्मिक भाव 
आर हमारे सामने उपस्थित करती है। कविता के अभाव में 
हम इस अनुभूति से वंचित रह जाते हैं। हम सां- 

सारिक व्यापारों में इतने व्यञ्न रहते हैं कि कविता की इस शक्ति 
के संपादन में असमर्थ होते हैं। सच्चा कवि वही है जिसमे 
चस्तुओं के इंद्रिय-गोचर सोदय ओर उनके आध्यात्मिक भाव 
समभने और अनुभव करने की पूर्ण शक्ति हो; ओर जो कुछ 
धपह देखता या अनुभव करता हो, उसे इस प्रकार से व्यक्त करे 
जिससे हमारी कट्पनाएँ ओर भावनाएँ भी उत्तेजित होकर 
हमें उसी की भाँति देखने, समझने और अनुभव करने में समर्थ 
कर दे । अतणव कवि हमें कुछ काल के लिये सांसारिक 
ब्यापारों की व्यश्रता से निवृत्त करके हमारा ध्यान जगत की 
खुंदरता ओर मनोहरता की ओर आकर्षित करता है ओर 
हमारे सामने एक ऐसी निधि रख देता है जिसे हम नित्य प्रति 
को भंकटों तथा सांसारिक स्वार्थलाधन के व्यवसायों में मन्न 
रहने के कारण आँखों के रहते भी देखने में, कानो के रहते भी 
खुनने में ओर हृदय के रहते भी अनुभव करने में असमर्थ होते 
हैं। कवि ईश्वरीय सृष्टि का रहस्य समझने में समर्थ होता है। 
हम कोई खुंदर ओर रमणीय स्थान देखते हैँ ओर आगे बढ़ 
जाते हैं | एक बेर नहीं अनेक बेर ऐसा होता है | पर चित्रकार 
की आँख उसकी सुंदरता को चट ताड़ लेती हैं और चह उसे 
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चित्रित कर देता है। उस चित्र फो देखकर हमारा ध्यान भी 
उस दृश्य की ओर आकर्षित होता है ओर हम उसकी खुंदरता 
का अज्ञुभव करने में समर्थ होते हैं । इसी प्रकार कवि भी 
खसंखार की वस्तुओं की मनोहरता और खझुंद्रता को अपनी 
सूदम दृष्टि से देखता ओर उनका आध्यात्मिक भाव समझ- 
कर हमे उनका शान अपनी मनोहारिणी ओर ललित भाषा में 
कराता है। तब हम भी डसकी सुन्दरता और मनोहरता समझने 
खगते हैं ओर उसके आध्यात्मिक भाव की ओर आकर्षित 
होते हैं । इस प्रकार कवि हमें केवछ चस्तुओं की सुन्दरता का 
ही भाव प्रदान नहीं करता, बस्कि हमें हस योग्य भी बना देता 
है कि हम कवि को दिव्य दृष्टि को सहायता से जीवन की 
भिन्न भिन्न अवस्थाओं को देख ओर समभ सके तथा कवि 
की अलोकिक शक्ति का स्वयं अज्ुभव कर सके । 

इस प्रकार कविता हमारे जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं 
से संबंध स्थापित करतो है ओर अपनी क्रीड़ा के लिये ऐसे 
कवियों. जिंत्य चुन लेती है जो सुगमता से उसे अप्रना 
के महत्व. कतंव्य पालन करने में सहायता देते हैं। इस विचार 
का आदेश से प्रत्येक प्रकार की कविता, यहाँ तक कि तुच्छ से 
त॒ुच्छ विषयों पर भी की गई कविता, जिसे कवि अपनी शक्ति से 
मनोहारिणी बना लेता है, अपने भाव को चरितार्थ करती और 
अपना महत्व प्रदर्शित करती है । परंतु यदि कविता कल्पनाओं 
ओर मनोवेगों के रूप में जीवन की व्याख्या है, तो उसके धास्त- 
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बिक महत्व की फसौटी उस शक्ति का महत्व है जो वह जीवन 
के महत्वपूर्ण और स्थायो विषयों के वर्णन में--ऐसी चस्तुओं के 
वर्णन में जिनका संबंध हमारे विशेष अनुभव और अलुराग- 
विराग से होता है--प्रदर्शित करती है | कविता भी एक कला है; 
अतपव उसकी परीक्षा भो डस कला के नैपुण्य और उपकार से 
ही होनी चाहिए | साथ ही यह बात भो ध्यान में रखनी चाहिए 
कि काव्य-कला आत्मा की बाहा सूर्ति है। वह विचारों ओर भादों 
की वाहक है; ओर जितना ही वह आत्मा के विचारों ओर भावों 
को प्रकट करती है, उतना ही उसका महत्व बढ़ता है । इसका यह 
आशाय नहीं कि कविता का उद्श्य केवल आनंद का उद्बेक करना 
है।यह तो सभी कलाओं का उद्देश्य है; ओर कबिता इसका अप- 
बाद नहीं । हमारे कहने का तात्पय इतना ही हे कि उस आनंद 
की मात्रा विषय को उपयुक्तता और डसके प्रतिपादन की रीति 
पर आश्रित रहतो है। कुछ लोग कह बैठते हैं कि किसो कला 
का आदर इसलिये होना चाहिए कि वह एक कला है, इस- 
लिये नहीं कि वह आनंद का उद्बेक करने में समर्थ होती हे । 
ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन तो वे ही लोग करते हैं जिनमें कला- 
कौशल का नेपुण्य नाम मात्र को हो होता है, या होता ही नहीं। 
बड़े बड़े कवियों ने इस लिद्ाांत को उपेक्षा की दृष्टि से ही देखा 
है। उन लोगों का तो यहो कहना है कि कविता ज्ोबन से, 
जीवन की ओर जोवन के लिये है। इसो भाव को लेकर उन्होंने 
कविता की है। जीवन का भाव समझने और उसकी व्याख्या 
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करने में जिस शाक्ति का परिचय वे दे सके हैं, उसी के अनुसार 
उनका महत्व स्थापित हुआ है। आनंल्ड फा कहना है कि 
कविता सचमुच जीवन की आलोचना है; ओर कचि का 
महत्व इसी में हे कि वह अपने उच्च विचारों का प्रयोग जीवन- 
व्यवहार में इस प्रकार करे कि वह सोंद््य का अनुभव कराके 
प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ हो । सदाचार और नीति की बात 
धर्म-संप्रदायों, मत-मतांतरों तथा भिन्न भिन्न पंथों आदि के हृतथ 
में पड़ जाने से प्रायः संकुचित और नीरस हो जाती हैं। कमी 
कभी उनका विरोध करने या उनकी उपेक्षा करने में भी कविता 
चरिताथ होती है। कविता द्वारा प्रदर्शित होने पर उन बातों 
के प्रतिपादित विषय का ध्यान न करके उनके रुप-सोष्ठधय और 
डनकी मनोहारिता पर ही हम मुग्ध हो जाते हैं। सदाचार ओर 
नीति के विरोध, तथा उनकी उपेक्षा या उनके अभाव से कविता 
की अंगपुष्टि नहीं हो सकती, क्‍योंकि सदायार और नीति की 
बात जीवन खे भिन्न नहीं हो सकतीं। उनका विरोध करना 
ज्ञीधन का विरोध करना है, उनकी उपेक्षा करना जीवन की 
उपेक्षा करना है और उनके अभाव से संतुष्ट होना जीवन को 
नीरस बना देना है। अतएब हमें यह मानने में संकोच न करना 
चाहिए कि कवि का महत्व उसके पतिपाद्य विषय, उसके 
विचार, उसके घर्म-भाव ओर उसके प्रभाव पर अवलंबित रहता 
है| कोई मनुष्य तब तक श्रेष्ठ कवि नहीं हो सकता, जब तक वह 
अच्छा तत्त्वदर्शी भी न हो। पर इसका तात्पये यह नहीं है कि 
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प्रतिभाशाखी कवि के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने धर्मे- 
भा को प्रत्यक्त रूप से प्रकट करे, नीति और सद्ाचार के उप- 
देश देने का उद्देश्य अपने सम्मुख रखकर कविता करने बैठे । 
यह कार्य तो किसी उपदेशक या धार्मिक नेता का है। कवि का 
काम शिक्षा देना और पथप्रदशंक होना नहीं है । उसका काम 
तो उत्तेजित करना, सजोव करना, उच्छुलित करना, शक्ति- 
संपन्न करना और प्रसन्न करना है। कविता के संबंध में इन 
बातों को कदापि न भूलना चाहिए। तात्तिक सिद्धांतों की 
नींच पर कविता का प्रासाद खड़ा करना त्याज्य नहीं है । ध्यान 
फेचल इस बात का रहना चाहिए कि ऐसा करने में कविता 
कहीं अपने गुणो से बिहीन न हो जाय, अपनी खुंदरता, अपनी 
मनोहरता न खो बेठे । भले ही उपदेश दिया जाय, सदाचार की 
बाते कही जायें, नीति का भाव हृदय-पटल पर जमाया जाय, 
पर कविता की सुंदरता और मनोहारिता का नाश करके यह 
सब न किया जाथ; नहीं तो कविता कविता न रह जायगी, सूखे 
डपदेश भात्र रह जायेंगे । दाशनिक भले ही अपने दशन शास्त्र 
की बाते कहे, पर कल्पना ओर मनोवगों के रूप में कहे, खुंद्र- 
तापू्वंक कहे, मनोहारिणी डक्तियां के भीतर भरकर कहे, 
सारांश यह कि कविता के रूप में कहे । 
अतएव यह सिद्धांत निकलता है कि कबि का महत्व, उसके 

विषय की महत्ता का, उसके विचारों की गहनता का, उसकी 
मैतिक शक्ति का ओर उसकी प्रभावोत्पादकता का आश्वित 
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है। कविता का विचार करने के लिये हमें कवि पर, उसके 
व्यक्तित्व पर, उसके सांसारिक अवेक्षण पर, उसकी जीवन की 
व्याख्या पर, उसकी विशेषता पर विचार करना चाहिए! 
डसकी कबिता के सोंदय्य ओर उसकी काव्य-कला की कुशलता 
पर हम चाहे कितने ही मुग्ध क्‍यों न हो, पर हमें कविता के 
सिद्धांत-संबंधी इन विचारों की अवहेलना न करनी चाहिए । 
कविता को हम दो मुख्य भागों में विभक्त कर सकते 
हैं--एक तो वह जिसमें कवि अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करके 
अपने अजुभवों ओर भावनाओं से प्रेरित होता तथा 
अपने प्रतिपाद्य विषय को दढूँढ़ निकालता है; और' 
दूसरा वह जिसमें वह अपनी अंतरात्मा से बाहर 
जाकर सांसारिक कृत्यों और रागो में पैठता है ओर जो कुछ ढूँढ़ 
निकालूता हे, उसका वर्णन करता है। पहले विभाग को भावात्मक 
या व्यक्ति-संबंधिनी कविता अथवा आत्माभिव्यंजन या आत्म- 
चित्रण संबंधिनी कविता कह सकते हैं। दूसरे विभाग को हम 
बाह्यविषयात्मक कविता कह खकते हैं। यद्यपि इन दोनों 
विभागों की ठीक ठीक सीमा निर्धारित करना कठिन है, फिर 
भी विवेचन करने के लिये किसी प्रकार का विभाग करना 
आवश्यक है; और इससे अच्छा विभाग होना कठिन है । 
भावात्मक कविता में विशेषता यह होती हे कि कवि अपने 
भावों के अभिव्यंज़न में लगा रहता है। प्रायः देखमे में आया 
है कि कवियों ने अपने भावों के अभिव्यंजन से तात्पय मानव- 


कविता 
के विभाग 
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जञाति के भावों के अभिव्यंजन से लिया है। इस विचार से 
ऐसी कविता पढ़नेवाले के मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि 
कथि जिन भावनाओं और अज्लुभवों का वर्णन कर रहा है, थे 
उस कवि के ही नहीं है, किंतु उसके उद्गार पढ़नेवाले के भी हैं । 
ऐसी भावात्मक कविता में मानवी प्रवृत्तियों की प्रचुरता रहती 
है | हमे इस सम्बन्ध में केवल यह विचार करना चाहिए कि 
जिन भावों से प्रेरित होकर कवि ने रचना को है, वे भाव कैसे 
हैं और उनको उसने किस प्रकार व्यंजित किया है । यदि कविता 
हमारे मन में यह भाव उत्पन्न कर सके कि उच्च भावनाओं का 
ब्यंजन स्पष्टता और स्वाभाविकतापूवक किया गया है तथा 
डखकी भाषा और कल्पना में सुंदरता ओर विशदता है, तो हम 
कहेंगे कि वह फली भूत हुई। ऐसी कविता साधारण भाष व्यंजना 
के आगे बढ़कर क्रमशः ऐसे चिंतन का रूप धारण करती है 
जिसमें विचारों की बहुलता रहती है | ऐेसी कविता में भावना 
की उद्यता, भाषा तथा कल्पना की सुंदरता स्पएता और 
विशद्ता के साथ ही साथ हमे इस बात का भी विचार करना 
पड़ता है कि वे विचार कैसे हैं और कवि उन्हें कवितामय बनाने 
में कहाँ तक समर्थ हुआ है। जंगार, नीति, स्तुति, निंदा आदि 
की फुटकर कविताएँ इसी के अंतर्गत हैं । 

बाह्य-विषयात्मक कविता की विशेषता यह है कि उसका 
कवि के विचारों ओर भावनाओं से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं 
होता। उसका विषय सांसारिक भाव और कार्य हाते हैं। 
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भावात्मक कविता भें, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कवि 
अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करता है और बाहरी अगत को 
अपने अंतःकरण में ले जाकर अपने भाषों से रंजित करता है । 
पर बाह्य-विषयात्मक कविता में वह आप बाहरी जगत में जा 
मिलता है और वहीं से प्रेरित होकर अपनी कविता का विषय 
ढूँढ़ता है। फिर चह उसे अपनी कला का उपादान बनाता है 
और अपनी अंतरात्मा को जहाँ तक हो सकता है, उससे अलग 
रखता है। अपनी अंतरात्मा को अलग रखने से हमारा तात्पय 
केवल यही है कि वह अपनी कविता-सृष्टि में अपने आपको 
उसी प्रकार छिपाए रहता है, जिस प्रकार जगन्नियंता जगदी- 
श्यधर इस जगत में अपने आपको अदृश्य रखता है। उसका 
अनुभघ प्रत्यक्त न होकर परोक्ष रूप में होता है। बाह्य-विषया- 
त्मक कविता में कवि अंतर्हिंत रहता है, पर भावात्मक कविता 
में वह प्रत्यक्ष हो जाता है। 

हमारे यहाँ इस प्रकार की कविता के दो विभाग किए गए 
हैं-“-एक भ्रव्य और दूसरा दृश्य । जिस कथा या कहानी आदि 
के खुनने से आनंद का उद्ेक होता है, उसे भ्रव्य काव्य कहते हैं। 
उसमे कवि स्वयं वक्ता बनकर अपनी प्रतिपाद्य कथा कह 
चलता है। दृश्य काव्य वह है जिसमें कवि स्वयं कुछ नहीं 
कहता; जो कुछ उसे कहना होता है, उसे वह उस कथा के पात्रों 
से कहलाता है। पहले प्रकार की कविता के उदाहरण रासो, 
पद्मावती, रामायण आदि हैं; और दूखरे प्रकार की कविता 
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में रूपको की गिनती की जाती हे जिन्हे साधारण बोलचाल में 
नाटक कहते हैं। ये दोनों प्रकार बरी कविताएँ बाह्य-विषया- 
त्मक कविता के अंतर्गत मानी जातोी हैं । 

अनादि काल से सभी जातियों में भिन्न मिन्न घटनाओं को 
लेकर गीत बनाए ओर गाए जाते हैं। हमारे यहाँ इसका सब 
से अच्छा उदाहरण आठ्हा है, जिसमें आल्हा और ऊदल की' 
लड़ाइयों का वर्णन है | ऐसी गीतात्मक कथा-कहानियों में यह 
विशेषता होती है कि नायक के बल, वीरता, युद्ध-कोशल आदि 
का पेसा वर्णन होता है जिसमें अलोलिकता की मात्रा अधिक 
रहती है। ऐसी कविता में पद पद पर प्रेम, घृणा, दया आदि 
साधारण भावनाओं का प्रभाव देख पड़ता है | कवि को जो 
कुछ कहना होता है, उसे वह चटपट कह डालता है; घुमाव- 
फिराब में वह नहीं उलझता । कहीं कहीं तो वह सूच्म से सूचम 
बातों का भी वर्णन करता है; पर बड़े बड़े वर्णनों या प्राकृ- 
तिक दृश्यों का चित्र खींचने में ही वह अपना समय प्रायः नहीं 
लगाता उसका मुख्य उद्देश्य उत्तेजक भाषा में नायक कौ 
कृतियों का वर्णन करना रहता हैं । ऐसे गीतात्मक काव्यो में जब 
किसी ऐसे वीर पुरुष की चरितावली का वर्णन होता है, जिसकी 
पूजा समस्त जाति करती है ओर जिसका चरित उस जाति की 
पौराणिकता का विशेष अंग हो जाता है, तब वे वीर-काउय 
या महाकाव्य कहलाते हैं। फिए उनमें गीतात्मकता का भाव 
शेष नहीं रह जाता; वे एक प्रकार से कवि की विद्वत्ता ओर 
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निपुणता के आदर्श होते हैं। रामायण और महाभारत इस 
प्रकार को कविता के सर्वोत्तम उदाहरण हैं । 

इस प्रकार बाह्य विषयात्मक कविता चार मुख्य उपभागों में 
विभक्त को जा सकती है--छुंंदोवद्धा आख्यान, रूपक, गीता- 
व्मक काव्य और महाकाव्य । इनमें से रूपको के विषय में आगे 
चलकर विशेष रूप से लिखा जायगा। 

कविता की अंतरात्मा का विवेचन यहाँ समाप्त होता है। 
डसके बाह्य रूप के साधनों के विषय में हम आगे चलकर 
विशेष रूप से लिखेगे ओर छंद, वृत्ति, रीति, अलंकार आवि 
का भी विवेचन करंगे। यहाँ हम केवल इतना कह देना चाहते 
हैं कि हमारी भारतीय कविता में विशेष रूप से रसो के संचार 
का उद्देश्य ही सब कवियों के सामने रहा हे ओर इसी के परि- 
पाक से कविता का महत्व स्थापित किया गया है| इस संबंध 
में कवियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए फि किसी 
रख का इतनी अधिक मात्रा में संचार न हो कि पढ़नेवाले का 
मन उससे ऊब जाय, घबरा जाय या उद्विन्न हो उठे । खुचारु 
रूप से उसका प्रयोग चांछनीय है जिसमें वह वास्तव में अलो- 
किक आनंद का उद्रेक कर खके । इस संबंध मे विशेष ध्यान 
करूुण और हास्य रस का रखना चाहिए। करुण की मात्रा 
इतनी अधिक न होनी चाहिए कि वह मन को बविहल कर दे; 
ओर हास्य ऐसा न होना चाहिए जो अशिष्ट या अग्लील़ जान पड़े । 





्् 


पॉँचवों अध्याय 
गद्य-काव्य का विवेचन 


गुद्य-काव्य के अंतर्गत उपन्यास, कथा-कहानियाँ और 
निबंध विशेष रूप से आते हैं; अतएण्वय इस अध्याय में 

हम इन्हीं के विषय में विचार करंगे। 
हम पहले लिख चुके हैं कि मनुष्य एक ओर तो अपने भावों 
या विचारों को दूसरों पर प्रकट करना चाहता है और दूसरी 
ओर अन्य मलुष्यों के जीवन, उनके काये, उनकी 
भावनाओं, उनके राग-ह्ष, उनके सांसारिक बंधन 
आदि के जानने और सममभरे में एक प्रकार का अजु- 
राग रखता है। यह भी एक मनोवृत्ति का परिणाम है जिसे हम 
मानव व्यापार को अनुरुक्ति कह सकते हैं। इस मनोवृत्ति से प्रेरित 
होकर ऐसे काव्यों को रचना होती है जिनका उद्दे श्य मनुष्यों का 
चरिन्न-चित्रण होता है। इन्हीं प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर भिन्न भिन्न 
प्रकार के काव्यों, जैसे बीर काव्य, गीति काव्य, उपन्यास आदि 
की उत्पत्ति, सामाजिक तथा कलात्मक स्थिति के परिवर्तन- 
शील रुपो के अनुसार, होतो है। नाटक और उपन्यास में बड़ा 
भारी भेद यह है कि नाटक का रूप रंगशाला के प्रतिबंधों के 
अनुसार बहुत कुछ स्थिर करना पड़ता है; अर्थात्‌ वह नाव्यकला 
ओर काव्य-कला का एक प्रकार का मिश्रण है। पर उपन्यास में 


नाटक और 
उपन्यास 
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पेसा कोई प्रतिबंध नहीं है। वह इस प्रकार के प्रतिबंधों से 
स्वतंत्र रहता है । उसकी रंगशालूा उसी में रहती है। उसके भाव 
तथा उसकी वस्तु तो उसमे रहती ही है, साथ ही वेष-भूषा, 
शश्य-पट और नाट्य-कला अन्य उपचार भी उसी के अंतर्गत 
होते हैं । अतण्व यह स्पष्ट है कि नाटक जिन नियमों से जकड़े 
रहते हैं, उनसे उपन्यास पूर्णतया स्वतंत्र हैं । परंतु नाटक के दृश्य 
काव्य होने स्रे उसमें जो सजीघता या प्रत्यक्तानुभव की छाया 
रहती है, वह उपन्यास में नहीं हो सकती | दृश्य तथा श्रव्य काव्य 
का अंतर इन्हीं दोनौ- नाटक ओर उपन्यास--में स्पष्ट हो जाता 
है। अतएव उपन्यास में, उसके दृश्य काव्य न होने के कारण, 
जो सजीवता और प्रत्यक्षालुभव का अभाव रहता है, उसे वह 
नाख्य-कला के नियमों से स्वतंत्र होने के कारण अन्य उपायों से 
पूरा कर लेता है । इस विचार से हम यह भी कह सकते हैं कि 
नाटक काव्य-कला का कष्टसाध्य ओर उपन्यास सरल रूप है। 
कुछ लोगों का तो कहना हैं कि नाटक लिखने के पहले उस कला 
से पूर्णतया अभिज्ञ होना तथा रंगशाला की आवश्यकताओं और 
डसके प्रतिबंधों का भली भाँति जानना आवश्यक है; परंतु 
उपन्यास के लिये इन बातो को आवश्यकता नहीं । उसके लिये 
तो कलम, दाचात, कागज, कुछ अवकाश और थोड़े से चेय की 
ही आवश्यकता है । इस कथन में चाहे उपन्यास की अपेक्षा 
नाटक को अधिक महत्व दिया गया हो, परंतु इसमें संदेह नहीं 
कि नाटकों के संबंध में विवेचन का आदर्श स्थिर करना 
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उतना कठिन नहीं है जितना उपन्यासों के विषय में है। फिर 
भी विवेचन करके उपन्यासों के संबंध में हम कुछ नियम 
निर्धारित कर सकते हैं । 
पहले तो उपन्यासो का संबंध घटनाओं और व्यापारों से, 
अर्थात्‌ उन बातों से होता है जो सहन या संपादित की जाती 
हैं। इन्हीं को हम “डपन्यास-वस्तु” कहते हैँ। दूसरे 
ईय ये घटनाएँ ओर व्यापार मनुष्यों के आश्रित होते हैं; 
अर्थात्‌ उन बातों को सहने या करनेवाले मजुष्य 
होते हैं ज्ञो व्यापार की श्टंखला को स्थिर रखते हैं । इन्हें “पात्र” 
कहते हैं । उन पात्रों का आपस में वार्ताल्यप तीसरा तत्व है 
जिसे “कथापकथन” कहते हैं ओर जिसका चरित्र-चित्रण से 
बड़ा घनिष्ठ संबंध है। ये सब व्यापार या घटनाएँ किसी समय 
या स्थान में होनी चाहिए, जहाँ ओर जिसमे पात्रा को अपना 
कार्य करना तथा खुख-दुःख भोगना पड़ता है । इसे “देशकाल” 
कहते हैं। यह चोथा तत्व हैं। पाँचवाँ तत्व “शैली” ओर 
छठा “उद्दश्य” हैं। प्रत्यक उपन्यास में लेखक को जीवन संबंधी 
अपने विचारों को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करना पड़ता 
है। इसके निमित्त उसे अपने विचारों के अनुसार घटनाओं का 
क्रम-स्थापन, पात्रों के राग-भाव आदि का प्रदशन तथा वस्तु- 
निर्देश इस प्रकार से करना पड़ता है जिसमें वह अपने सांसा- 
रिक भाव ओर जीवन के रूक्ष्य प्रकदध कर सके। अतएव 
उपन्यास के छः तत्व होते हैं; यथा--बस्तु, पात्र, कथोपकथन, 
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देश-काल, शैली और उद्देश्य । इनमें से शैली को छोड़कर दम 
शेष पाँचों तत्वों पर क्रमशः विचार करेंगे। “शैली” को हम 
इसलिये छोड़ देते हैं कि एक तो हम इसका स्वतंत्र विवेशन 
आगे करंगे; ओर दूसरे यह तत्व सब प्रकार के काब्यों में बते- 
मान रहता है। गद्य-काउ्य में इसके लिये कोई विशेष स्थान 
नहीं है । 
वस्तु-तत्व का विचार आरंभ करते ही हमें यह जानने की 
आवश्यकता होती है कि किस उपन्याख की सामभ्री कहाँ से 
ली गई है; अर्थात्‌ जोवन की व्याख्या करने में उसके 
किन किन उपादानों का उपयोग छुआ है । सांसारिक 
जीवन अनेक अचस्थाओं में विभक्त है । राजा महाराज से 
लेकर साधारण से साधारण व्यक्ति तक अपना जीवन- निवाह 
करते हैं | यद्यपि उनमें अवस्था के अनुसार अनेक बातो में भेद 
रहता है, पर संसार में मनुष्य मात्र एक ही प्रकार के रागो, 
भावनाओं ओर विचारों आदि से प्रेरित होता है। उन्हें एक ही 
प्रकार का कहने में हमारा तात्पय यही है कि मजुष्य मात्र में 
खुख-दुःख, स्मेह-घृणा, दया-क्रता, ईष्या-द्वेष आदि के भाव और 
जोवन के साधारण प्रश्न जैसे द्रिद्रता, संपन्नता, स्वास्थ्य, रोग, 
मित्रता, शत्रुता आदि की अवस्थाएं समय समय पर उपस्थित 
होती रहती हैं और अपना अपना प्रभाव दिखाकर जीवन को 
खुखमय या दुःखमय बनाती अथवा उसमें उलट-फेर करती हैं । 
अतणव हमें पहले यह विचार करना पड़ता है कि किसी उप- 
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स्यास में जीवन की किस अवस्था का चित्र खींचा गया है ओर 
उसमें किन किन उपादानों का उपयोग किया गया है। साधा- 
रणतः देखने की बात यह होती है कि कहीं उसमें जीवन की 
खाधारण और तुच्छ बातों की ओर तो विशेष ध्यान नहीं दिया 
गया है, और ऐसी बातों की उपेक्षा तो नहीं की गई हे जो 
मानव-जीवन में सर्वथा और सर्वंदा व्याप्त रहती हैं और जिन्हें 
हम जीवन का मूल भाव कह सकते हैं। काव्य को हम जीवन 
की व्याख्या कह चुके हैं। अतएव किसी अच्छे उपन्यास को 
महत्ता इसी में होती है कि वह उन बातों पर अधिक जोर दे 
जो जीवन को उत्साहपूर्ण, उद्योगी, दृढ़ और शिक्षामय बनाती 
हैं । एक कृषक के जीवन की साधारण से साधारण घटनाओं 
से लेकर एक वीर-शिरोमणि की रोमांचकारी कृतियों तक में ये 
गुण विद्यमान रह सकते हैं । अथवा यद्द कहा जा सकता हे कि 
जीवन का दुःखमय अंत या उसकी सफलता की पराकाष्टा ही 
अधिक प्रभावोन्पादक होती हे। पर किसी अच्छे उपन्यास 
की महत्ता इसी बात में होती हैं कि यह उन बातों को अपना 
मुख्य आधार बनावे जो मलुष्य मात्र के जीवन-संग्राम ओर 
उसकी संपत्ति-विपत्ति की घटनाओं से संबंध रखने के कारण 
हमारे मर्म को स्पश करनेवाली हो । 

डपन्यासों का एक उद्देश्य खाली समय में चित्त बहलाना 
और दिन भर के परिश्रम तथा थकावट के उपरांत चित्त को 
शांति देना भी है। जो उपन्यास यह उद्देश्य सिद्ध करते हैं और 
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डच्च कोटि के आनंद का उद्देक करते हुए हृदय को शक्ति और 
उत्साह से संपन्न करते हैं, वे अवश्य अच्छे उपन्यास में गिने 
जाने के योग्य होते हैं। पर इनमें भी कथा कहने का ढंग, 
घचरित्र-चित्रण में कौशल अथवा मनोबिनोद या परिहास आदि 
के गुणों के रहने के कारण कथा-वस्तु के साधारण होने पर 
भी उपन्यास उत्तम श्रेणी का हो जाता है। अतपच इन छोटे 
छोटे उपभेदों के रहते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि किसी उप- 
न्यास की महत्ता बहुत कुछ उसकी चस्तु पर अवलंबित रहती 
है। पर केवल वस्तु की महत्ता ही किसी उपन्यास का महत्व 
नहीं स्थापित कर सकती। उस वस्तु को उपयोग में लाने 
या कथा कहने का ढंग तथा इस काय में कोशल उसमें महत्व- 
पूर्ण गुण उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। अतएव किस्री 
उपन्यासकार की विशेष शक्ति तथा कौशरू तब तक निरथेक 
होंगे, जब तक वह मानव-जीवन के रहस्यों से भली भाँति 
परिचित न होगा । 

हम यद्द बात पहले लिख चुके हैं कि उत्तम काव्य के लिये 
यह आवश्यक है कि कवि या लेखक अपने भावों या मनोवेगों 
का व्यंजन करने तथा उनके कारण हम में जो सुख-दुःख, आशा- 
निराशा, ध्रम-आशंका, आश्चरये-चमत्कार, भ्रद्धा-भक्ति आदि के 
भाव उत्पन्न होते हैं, उनके व्यक्त करने में निषक्रपटता का व्यव- 
हार करे । इसी को हमने “कवि-कल्पना में सत्यता” का नाम 
दिया है। इस पर यह कह बैठना कि उपन्यास का तो आधार 
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कल्पित कथा ही है, उसमें सत्यता कदाखित्‌ ही कहीं मिल 
सके, अपने को भ्रम-जाल में डालना है। उपन्यासकार जीवन 
की चाहे जिस घटना या स्थिति को लेकर अपना काल्पनिक 
राज्य स्थापित करे, पर उसके लिये यह आवश्यक है कि 
बह डस घटना या स्थिति के रहस्यों और विशेषताओं से पूर्णे- 
तया परिचित हो। यदि उसमे इस ज्ञान का अभाव हो, तो 
उसे उचित है कि उसके चित्रण करने का साहस न करे । 
मान लीजिए कि कोई उपन्यासकार किसी काल की ऐतिहा- 
सिक स्थिति का चित्र अपने उपन्यास द्वारा उपस्थित करना 
चाहता है । अब उसके लिये यह आवश्यक है कि वह उस काल 
की सामाजिक, राजनीतिक आदि स्थितियां का पूरा पूरा परि- 
चय प्राप्त करे | उसे यह जानना आवश्यक है कि उस काल में 
राजाओं, रानियों, राजकुमारों, राजकुमारियों, राज्य के बड़े 
बड़े अधिकारियों, सेनाओं तथा साधारण प्रज्ञा के रहन-सहन 
का कया ढंग था. राज़कार्य किस प्रकार चलता था, शासन कैसे 
होता था, महलो में क्या व्यवस्था थी तथा उस समय को 
राजनीतिक स्थिति केसी थी । इन बातों को जाने बिना मौर्य- 
काल, गुप्त-काल या मुगल-काल की घटनाओं पर उपन्यास 
लिखने का साहस करना अपनी मूखता प्रकट करते हुए एक 
ऐसा चित्र उपस्थित करना है जो वास्तविकता से कोखों दूर 
होगा और ज्ञिसके कारण मिथ्या ज्ञान का प्रचार बढ़ेगा । कुछ 
आचारयों का कहना है कि जिस विषय का स्वयं अनुभव न कर 
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लिया गया हो, उल विषय पर कुछ कहना या लिखना उचित 
नहीं । यदि आप समुद्र में आँची आने पर जहाज के ट्टने का 
वर्णन करना चाहते हो, तो यह आवश्यक है कि किसी ऐसी 
घटना का आपने स्वयं अनुभव किया हो । अथवा यदि आप 
मद्कचियों ओर शराबियाँ के विषय में कुछ छिखना चाहते हो 
तो पहले उनके व्यवहारों, विचारों और रहन-सहन का अजु- 
भव प्राप्त कर ले, तब कुछ लिख । इस कथन में बहड्डुत कुछ सत्यता 
है; पर यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुभव अनेक प्रकार से 
प्राप्त हों सकता है। हम किसी बात का स्वयं अज्ञुभव प्राप्त 
कर खकते हैं; या पुस्तकों को पढ़कर अथवा ऐसे लोगों से 
बात-चीत करके भी यह अज्ञुभव प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें स्वयं 
पेसा करने का अवसर प्राप्त हुआ हो । अज्ञुभव भ्राप्त करने की 
इस प्रकृति के साथ ही साथ लेखक की प्रतिभा भी इस कोटि 
को होनी चाहिए कि जितने उपाय उसको उपलब्ध हो सक, 
उन सबसे अपना अज्लुभव-भांडार भरकर वह अपनी कल्पना- 
शक्ति से ऐेसा जीता-जागताचित्र उपस्थित करे, जो वास्तविकता 
के रंग से पूरा पूरा रँगा हुआ शात हो । अतए॒व यह आवश्यक 
है कि उपन्यास-लेखक मनुष्यों और वस्तुओं का जितना 
अधिक संभव हो, अनुभव प्रा करे और अपने उद्देश्य की सिद्धि 
में उसका उपयोग करे। इस प्रकार जब लेखक की कल्पना 
शक्ति अनुभव का सहारा लेकर अपने कारये में प्रदत्त होगी, 
तब उसे अवश्य ही पूरी पूरी सफलता प्राप्त होगी | 
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उपन्यास की वस्तु के संबंध मे विचारने योग्य पहली बात 
यह है कि क्या उसकी कहानी वित्ताकषक और कहने योग्य है 
और क्या बह भल्ी भाँति कही गई हैं। इसका तात्पय यही है 
कि यदि हम उसकी भली भाँति जाँच कर तो उससे इन प्रश्नों 
का यथोचित उत्तर मिल सके-- 

(१) उसमें कहीं कोई बात छूटी हुई तो नहीं ज्ञान पड़ती, 
अथवा उसमे परस्पर विरोधी बात तो नहीं कही गई हैं ? 

(२ ) क्‍या उसके सब अंगों में परस्पर साम्य ओर समी- 
चीनता है ? ऐसा तो नहीं है कि किसी ऐसी घटना के वर्णन में 
कई पृष्ठ रँग डाले गए हा जिसका कथावस्तु से कोई स्पष्ट 
खंबंध न देख पड़ता हो अथवा किसी पात्र का कथन या भूमिका 
बहुत लंबी चोड़ी कर दी गई हो; परंतु कुछ आगे बढ़ते ही वह 
भूमिका बहुत ही तुच्छु या सामान्य हो जाती हो ? 

( ३ ) क्या उसमे वर्णित घटनाएँ आपसे आप अपने मूल 
आधार से या एक दूसरी से निकलती चली आती हैं ? 

(४ ) क्‍या साधारण से साधारण बातों पर लेखक की 
लेखनी चलकर उन्हें असाधारण बनाने में समर्थ हुई है ? 

(५ ) क्या घटनाओं का क्रम ऐसा रखा गया है कि जिसमें 
वे हमको अलोकिक, असंगत और अस्वाभाविक न जान पड़ती 
हो, चाहे वे घटनाएँ कितनी ही असाधारण क्यों न हों ? 

(६ ) क्या उसका अंत या परिणाम वर्णित घटनाओं के 
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अनुकूल है और क्या कथा या वस्तु का समाहार पूर्वापर 
विचार से ठीक ठीक हुआ है ? 

यदि इन भप्रश्नां का संतोषजनक उत्तर मिल सके, तो 
समझना चाहिए कि उपन्यास की वस्तु का विन्यास भली भाँति 
किया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी ध्यान में रखनी 
चाहिए कि वर्णन-शक्ति का संपादन भी उपेक्षा-योग्य नहीं है । 
कोई कहानी कहने में भी कौशल की आवश्यकता होती है; 
और यह कोशल किसी व्यक्ति की बिद्धत्ता या बुद्धिमानी से 
भिन्न है। विद्वान या बुद्धिमान होने ही से यह कौशल स्वतः 
नहों आ जाता | उस कौशल के संबंध में इस बात का पूरा पूरा' 
ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कष्ट-ऋल्पना या अस्वाभाविकता 
तो नहीं है ओर क्या सुननेवाले का मन उसकी ओर सहज ही. 
आरहुृष्ट द्वो जाता है । यदि किसी कहानी के कहने में सुगमता, 
स्वाभाविकता ओर मनोमुग्धकारिता स्पष्ट देख पड़े, तो समझ 
लेना चाहिए कि कहानी कहनेवाले में अपने व्यापार का जैसा 
कोशल चाहिए, वैसा है। यदि उसमें ये गुण न हो तो उसे 
इनके उपाजन को ओर दत्तचित होना चाहिए । 

वस्तु-विन्यास के विचार से उपन्यास्रों के दो भेद माने 
जाते हैं । एक तो वे जिनमे भिन्न भिन्न घटनाओं का एक प्रकार 
से असंबद्ध वर्णन रहता है । वे घटनाएँ एक दूसरी पर आश्रित 
नहीं रहतीं ओर न दूसरी घटना पहली घटना का आवश्यक 
या अनिवाय परिणाम होती है। इन घटना-समृहों को एक सूच 
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में बाँधनेवाला उस उपन्यास का नायक होता है और डसी के 
विशिष्ट चरित्रों को लेकर उपन्यास के भिन्न भिन्न अवयवों का 
ढाँचा खड़ा किया जाता है। ऐसे उपन्यासों की वस्तु को 
असंबद्ध या शिथिल् कथनात्मक कहा गया है। दूसरे प्रकार के 
उपन्यास वे होते हैं जिनमें घटनाएँ एक दूसरी से इस प्रकार 
संबद्ध रहती है. कि वे साधारणतः अलग नहीं की जा सकतों 
और सब अंतिम परिणाम या उपसंहार की ओर अश्नसर होतो 
हुई उस उपन्यास को एक ऐसा रूप दे देती हैं जिसमें उसके 
भिन्न भिन्न अंग या अवयव एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं 
और उनको अलग अलग करने से सब की महत्ता नष्ट हो 
जाती है। ऐसे उपन्यास एक ब्यापक विधान के अजुसार बनाए 
जाते हैं ओर उनकी सार्थकता घटना-समूहों पर निर्भर रहती 
है। ऐसे उपन्यासों की वस्तु को संबद्ध-घटनात्मक कहते हैं । 
इस बात का निर्णय करना कठिन है कि इन दोनों प्रकार के उप- 
न्यासों में कोन अच्छा है। हम यह बात पहले कह चुके हैं 
कि उपन्यासों में सुगमता, स्वाभाविकता और मनोमुग्धकारिता 
के गुणों का रहना आवश्यक है। घटनाएँ संबद्ध हो या असं- 
बद्ध हों, परंतु यदि किसी उपन्यास में इन तोनों गुणों का 
समावेश कुशलतापूर्वंक किया गया हो, सो उस उपन्यास को 
सार्थक मानकर उसकी उत्तमता का स्वीकार करना चाहिए । 
कदाचित्‌ यह कहना अलुचित न होगा कि खंबद्धता और 
असंबद्धता दोनों मे से अति की मात्रा को यलपूर्वक बचाना 
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चाहिए | संबद्धता भी इतनी न हो क्लि उपन्यास में कष्ट-कऋल्पना 
का दोष आ जाय और स्वाभाविक्रता नाम मात्र को रह जाय | 
अंसबद्धता भी इतनी न होनी चाहिए. कि किसी उपन्यास के 
भिन्न भिन्न परिच्छेद अल्ग अलग कथाएँ ज्ञान पड़ं। किसी: 
किसी उपन्यास में दो कथाओं का समावेश भी कर दिया 
जाता है| यदि ऐसा हो, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
कि दोनों कथाएँ आपस में ऐसी मिल जायें कि वे अलग अछूग 
न जान पड़ें। उनका दूध और चीनी का सा संमिश्रण होना 
आवश्यक ओर वांछनीय है । 

डपन्यासों की कथा कहने के तीन ढंग हैं । पहले में तो 
उपन्यासकार इतिहासकार का स्थान ग्रहण करके और वर्णनोय 
कथा ले अपने को अलग रखकर अपने वसरुतु-विधान का क्रमशः 
उद्घाटन करता हुआ पढ़नेवालां को अपने साथ लिए हुए अंतिम 
परिणाम तक पहुँचाकर अपना अभिप्रेत प्रभाव उत्पन्न करता 
है। दूसरे ढंग में उपन्यासकार नायक का आत्मचरित उसके 
सुँह से अथवा कभी कभी किसी उपपात्र या गोण पाञ्न के मुँह 
से कहलाता है। तीसरा ढंग वह है जिसमें प्रायः चिट्टियों 
आदि के द्वारा कथा का उद्घादन किया जाता है। तीसरा ढंग 
बहुत कम और पहला ढंग बहुत अधिक काम में लाया जाता 
है। पहले ढंग का अजुसरण करने में अंधकार को अपना कोशल 
दिखाने का पूरा पूरा अवसर मिलता है। दूसरे ओर तीसरे 
ढंग का अनुसरण करने में उसे कई कठिनाइयों का सामना 
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करना पड़ता है। इनमें से सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि यह 
अपनी समस्त सामग्री का यथोचित उपयोग नहों कर सकता । 
चस्तु-बिन्यास के अनंतर जब हम किसी उपन्यास के पात्रों 
के विषय में विचार करते हैं, तब पहला प्रश्न जो स्व॒भावतः उप- 
स्थित होता है, वह यह है कि क्या ग्रंथकार अपने पात्रों 
को हमारे सम्मुख वास्तविकता के परिधान से वेष्टित 
करने में सफल हुआ है ? क्या हम उन्हें वैसा ही समभते और 
मानते हैं ? क्या हमारी सहानुभूति उनके साथ वैसी ही है? 
क्या हम उनसे वैसा हो स्नेह या प्रणा करते हैं, जैसा हम संसार 
के अन्य जाने-बूफ़े लोगों से करते हैं? यदि ये मनोवेग हमारे 
मन में डद्ति हो सक, तो समझना चाहिए कि अंथकार अपने 
उद्योग में सफल हुआ । इसके विपरीत यदि हमने उन पा 
को सांसारिक जीवों से भिन्न जानकर उनका निवास एक भिन्न 
लोक ही में मान लियो ओर उनको शारीरिक, मानसिक तथा 
आध्यात्मिक शक्तियों को अलौकिक अनुमान कर लिया, तो 
इस बात में कोई संदेह नहीं रहा कि अंथकार मानव-जीवन 
की व्याख्या करने में बिफल-प्रयास हुआ। प्रंथकार चाहे 
अपने साधारण अजुभव का उपयोग करें, चाहे अपने असा- 
घारण अनुभव को परीक्षा करे, उसके पात्रों को सजीच स््री- 
पुरुषों की भाँति अपनी भूमिका संपादित करनी चाहिए 
ओर अपनी मानवी स्थिति का भाव हमारे मन पर अंकित कर 
देना चाहिए । 
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यहाँ यह प्रद्म हो सकता है कि उपन्यासों को पढ़कर क्यो 
हम उनके पात्रों को अपने समान सजीच पुरुष या र्दी मान 
बैठते हैं और उनसे मलुष्योचित आवरण करने को उद्यत हो 
जाते हैं। यह विषय मनोविज्ञान का है, अतएव हमारे लिये इस 
पर बिस्तारपूर्वक विचार करना अप्रासंगिक ओर अनावश्यक 
है। हम केवल यह निदेश कर सकते हैं कि विभावना की 
तीघ्रता या उत्कष ओर कल्पना की यथार्थकारिता शक्ति ही इस 
'स्थिति के मूल में है। इन्हीं दोनों मानसिक प्रवृत्तियों से प्रेरित 
होकर हम कल्पित पात्रों को भी वास्तविकता का रुप दे देते हैं। 
इसका सरविस्तर विश्लेषण करना कठिन ही नहीं, एक प्रकार से 
असाध्य भो है। यह समभ लेना चाहिए कि मानसिक स्टि 
का क्रम निर्धारित करना उन्हीं के लिये कठिन नहीं है जो ऐसी 
कर्पनाओं के मायाजाल में फँसते हैं, बल्कि वे विद्वान भी जो 
उसके निर्माता हैं, उसका रहस्य समभने में असमर्थ हैं। एक 
विद्वान्‌ का कथन है--'यह शक्ति आध्यात्मिक है। कभी कभो 
तो यह मानों लेखक से हाथ से कलम पकड़ लेतो है ओर 
डसकी रुचि के विरुद्ध भी उसे चलछा सकती है।” एक पुस्तक 
में बह लिखता हे--“में अपने पात्रों का अनुशासन करने से 
असमथ हो जाता हूँ ओर वे मुझे जहाँ चाहते हैं, ले जाते हैं।” 
इसका तात्पय यही है कि उसने पात्रों को स्वतंत्र संकल्प-शक्ति 
से संपन्न कर दिया है और उनका अनज्लुशासन करना अर्थांत्‌ 
अपनी इच्छा के अनुसार उनसे काम लेना उसकी सामथ्य से 
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बाहर हो गया है। वें स्वतंत्र संकल्पवालें पात्र अपने मनोघेगों 
से प्रेरित होकर काम करते हैं; ओर कभी कभी उनके कथन या 
काय ऐसे हो जाते हैं ज्िकका लेखक को कभी अनुमान भी 
नहीं होता। यहाँ हम कल्पना शक्ति की पराकाष्ठा देखते हैं और 
इसके रहस्य का उद्घाटन करना लेखक या समाछोचक दोनों 
के लिये असंभव है। सृष्टि-वेचित्य का सिद्धांत ही इस मान- 
सिक कट्पना में गर्भित जान पड़ता है । 

अतएव इस मानसिक कल्पना को खृष्टि की कथा को 
छोड़कर हमें फेवल इस बात पर विचार करना चाहिए कि किन 
डपायों का अवलंबन करके लेखक चरित्र-चित्रण में सफल हो 
सकता है। इसके लिये सबसे आवश्यक बात सजीब वर्णन 
करने की शक्ति है। किसी नादक के अभिनय में जो काम 
किसी पात्र की वेष-भूषा, बोल-चाल, रंग-ढंग तथा नाव्य-कोशल 
से निकलता है, वही काम उपन्यास-लेखक को अपने वर्णन- 
कोशल से लेना पड़ता हैं। जैसे किसी दृश्य काव्य में किसी 
पात्र और उसके अभिनय को देखकर हम उसके चरित्र से 
परिचित होते है, वेसे ही उपन्यास में उसके आकार-प्रकार 
और रूप-रंग का जीता-जागता वर्णन पढ़कर हम उससे अपना 
मानसिक संबंध स्थापित करने हैं। उपन्यास के पात्र की शारी- 
रिक बनावट या प्रकृति आदि में जो कुछ विशेषता हो, किसी 
संकट के समय उसकी भावभंगी ओर आचार-ब्यवहार में जो 
कुछ महत्ता या विशिष्ठता हो, वह पाठकों के मानसिक नेत्रों के 
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सामने वणन द्वारा साक्षात्‌ सजीघ रूप धारण करके उप- 
स्थित होनी चाहिए | कुछ लोग यह समझते हैं कि किसी 
बात के सविस्तर चरण से, जिसमें कोई छोटी से छोटी या 
साधारण से साधारण बात भी छूटने नहीं पाती, इस उद्देश्य 
की खिद्धि हो सकती है। पर कुशल कलावान अपने मतलब 
को बात चुन लेता है और उन्हें आवश्यकतानुसार अपने 
भावों, विचारों या शब्दों से रंजित करके अपना उद्देश्य सिद्ध 
करता है । 

अरित्र-चित्रण में प्रायः दो उपायों का अवलंब्न क्रिया 
जाता है। पक को विस्छेषात्मक या साजक्षात्‌ और दूसरे को 
अभिनयात्मक या परोक्त कहते हैं। पहले प्रकार में उपन्यास- 
लेखक अपने पात्रों का चरिश्र-चित्रण स्वयं अपने शब्दों में करता 
है। वह पात्रों के भावों, विचारों, प्रक्तियों और राग-द्वेषों को 
समभता, उसकी व्याख्या करता, उनके कारण बताता और 
प्रायः उन पर अपना विवेचनापूर्ण मत भी प्रकट करता है। 
दूसरे प्रकार में लेखक आप मानों अलग खड़ा रहता है और 
स्वयं पाश्नों को अपने कथन ओर व्यापार से तथा उसके संबंध 
में दूसरे पात्रों की दीका-टिप्पणी तथा सम्मति से अपना 
चरित्र-खित्रण करने देता है। हम पहले कद्द चुरे हैं कवि उप- 
न्‍्यासों की कथा कहने के तीन ढंग हैं--( १) ऐतिहासिक या 
अन्यपुरुष-बाचक, (२) आत्मचारित्रिक या उत्तमपु रुष-वाचक 
ओर (३ ) पत्रात्मक । इनमें से पहले ढंग में चरित्र-चित्रण 

& 
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प्रायः विश्छेषात्मक या प्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाता है; और 
डूसरे तथा तीसरे ढंग में अभिनयात्मक या परोक्ष प्रणाली 
से। उपन्यासों में लेखक का वर्णन तो बविश्छेषात्मक प्रणाली 
के अजुसार ही होता है ओर पात्रों का परस्पर कथोपकथन 
अभिनयात्मक प्रणाली के अनुसार; इसलिये प्रायः दोनों 
प्रणालियों का प्रयोग और संमिश्रण देख पड़ता है। अत- 
एवं किसो उपन्यास-लेखक को कृति पर विचार करने में यह 
जानना आवश्यक होगा कि उसने किस प्रणाली का कहाँ तक 
प्रयोग किया है ओर कहाँ तक दोनों का संमिश्रण हुआ है: 
तथा डस काये में उसे केसी सफलता प्राप्त हुई है। कुछ 
विद्वानों की सम्मति हे कि अभिनयात्मक प्रणाली का अधि- 
काथिक प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि इसमें पात्र को अपना 
घरित्र स्वयं चित्रित करने का अवसर मिलता है और पाठकों 
को भी कुछ अंशों मे दृश्य काव्य का आनंद आ जाता है। 
इस कथन में बहुत कुछ सत्यता हैे। पर नाटक और उपन्यास 
दो भिन्न भिन्न प्रकार के काव्य हैं। उपन्यास में नाख्य-शास्त्र 
के नियमों का वहीं तक उपयोग होना चाहिए, जहाँ तक वे 
उनकी सत्ता नष्ट न कर दे ओर उसे नाटक का विक्ृत रूप 
'न बना दें। नाटक और उपन्यास में प्रधान भेद यही है कि 
नाटक में पात्र अपना चरित्र स्वयं अथवा दूसरे पात्रों के 
द्वारा चित्रित करते हैं, नाटककार को उनके विषय में स्वयं कुछ 
कहने का अधिकार नहीं होता; पर उपन्यास में लेखक बहुत 
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कुछ वन स्वय करता है; और यदि चरिघत्र का पूरा घूरा चित्रण 
आप नहीं करता, तो भी उस काय में बहुत कुछ सहायता अचश्य 
देता है । इस भेद को नष्ठ करना अलुचित हे। उपन्यास की 
उत्तमता प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनों प्रणालियों का अलुसरण 
करने से ही प्रस्फुटित हो सकती है। केवल एक प्रणाली का 
अचलंबन करने मे वह बात नहीं आ सकती । 

जपन्‍्यासों में चरिशत्र-चित्रण के संबंध में एक और बात 
ध्यान देने योग्य है। उपन्यासकार को अपने पात्रों के विषय 
में सब कुछ एक ही समय में नहों कह देना चाहिए । उसे 
यथास्थान पहले अपने पात्र के चरित्र के च्रिषय में मुख्य मुख्य 
बात कह देनी चाहिए और तब उसे छोड़ देना चाहिए 
जिसमे वह दूसरे पाओ के प्रभाव, अपना स्थिति और अपने 
अन्लुभव के अनुसार अपने चरित्र को क्रमशः प्रस्फुरित करता 
जाय | ऐसा करने से भिन्न भिन्न स्थितियों में मनुष्य की 
मानसिक अवस्था के अनुसार रागद्वषात्मक प्रद्॑त्तियों का जो 
आबल्य होता है, उसका सुंदर और जीता-जागता चित्र पाठकों 
के सम्मुख उपस्थित किया जा सकता है ओर वह उन्हें मुग्ध 
करने में सम होता है । चरित्र-चित्रण के काय में संसार के 
अज्ञुभव तथा मानव-प्रकृति के विश्लेषण की बहुत आवश्यकता 
होती है। इन दोनों के अभाव में चरित्र-चित्रण अधूरा, अखं- 
गत और अस्वाभाविक हो सकता है । 

अब तक हमने वस्तु ओर पात्न के संबंध में अलग अलग 
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अपने विचार लिखे हैं। परंतु उपन्यास में दोनों का संभिभ्रण 
अनिवाय है। अतएव इस बात पर भी विवार 
कर लेना उबवित होगा कि दोनों का पारस्परिक 
संबद्ध किस प्रकार का है ओर दोनों कहाँ तक 
एक दुसरे के आश्रित हैं । 

डपन्यास प्रायः दो प्रकार के होते हैं-एक तो थे जिनमें 
पाजों की प्रधानता रहनी है और व्यापार-हंखला को गौण स्थान 
दिया जाता है; दूसरे वे जिनमें व्यापार-श्टंखला की प्रधानता 
रहती है और पात्रों का उपयोग घटनाचक्र के सुचाठ रूप से 
चलाने में क्रिया जाता है। इसमें संदेह नहीं क्रि पात्रों की 
प्रधानता श्रेष्ठ है; क्योंकि मलुष्य के हृदय पर घटनाओं का 
प्रभाव स्थायो नहीं हो सकता; परंतु पात्रों के चरित्र का प्रभाष 
अधिक स्थायी और लाभकारी होता है। अतएव वे उपन्यास 
अवश्य उत्तम श्रेणी के हैं जिनमें चरित्र-चित्रण का अधिक 
ध्यान रखा जाता है। यदि विचारपूर्वक विवेचन किया जाय 
तो विदित होगा कि वस्तु और पात्र में परस्पर कुछ न कुछ 
विरोध रहता है। जहाँ वस्तु का अधिक ध्यान रखा जाता है, 
वहाँ पात्रों से वस्तु के अनुकूल काम लेना अनिवाय हो ज्ञाता 
है; ओर ऐसा करने से चरित्र में असंगतता का दोष आ जाता 
है । पर जहाँ पात्र अर्थात्‌ चरित्र-चित्रण की ओर अधिक ध्यान 
दिया जाता हैं, वहाँ चरित्र के क्रमश. विक्लित होने ओर तद- 
लुसखार घटनाचक्र के अग्नसर होने से वस्तु का सामंजस्य प्रायः 


बस्तु और पाकर 
का संबंध 
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बिगड़ जाता है। ऐसी अवस्था में दोनो का उपयुक्त संमिञ्रण 
ही वांछनीय है। जब तक वस्तु-विधान और चरित्र-चित्रण 
एक दूसरे के आश्रित होकर अपने अपने उद्देश्य की सिद्धि में 
तस्पर न होंगे, तब तक यह मिश्रण हानिकारक ही सिद्ध होगा। 
ज्ञिन उपन्यासों का उद्देश्य रोमांचकारी घटनाओं का वर्णत 
होगा, उनमें वस्तु-विधान की प्रधानता अवश्य दोमी और पात्रों 
के चरित्र-चित्रण की ओर नाम मात्र का ध्यान दिया जायगा। 
ऐसे उपन्यासों में पात्र घटना की #एंखला के वशबर्ती होकर 
इधर उधर मारे मारे फिरंगे और उपन्यास की रोमांचकारिता 
के बढ़ाने में आवश्यकतानुसार सहायक बनाए जायँगे। किसी 
उपन्यास में कुछ विशेष प्रकतियों और श्रव्नक्तियों के कुछ लोगों 
का विशेष अवस्थाओं में संसर्ग हा जाता है और उन अवस्थाओं 
के अनुसार उनमें आपस में सहानुभूति या वैमनस्य होता है । 
आपस के इसो खसगे के परिणाम-स्वरूप उस उपन्यास की 
बस्तु का विधान होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि 
जिस अवस्था में पात्रों का परस्पर संसर्ग होता है, उसका 
व्यापार-श्टंखला पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार 
पात्र में ही घटना अंतर्हित रहती है । अतप॒व किसी उपन्यास के 
संबंध में विचार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
कि उसमे वस्तु और पात्र कहाँ तक एक दूसरे से संबद्ध हैं । 
इस संबंध में यह बात भी विचारणोय है कि जिन जिन घट- 
नाओ का क्रिली उपन्यास में वर्णन हो, उनके संतोषजनक कारण 
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बताने में लेखक कृतकार्य हुआ है या नहीं । अथात्‌ पात्र अपनी 
भूमिका के द्वारा चस्तु के क्रमशः विकास में जिन राग-द्वेषात्मक 
प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कोई व्यापार करते हैं, क्या वे व्यापार 
संतोषजनक और संगत हैं ओर उनका जो परिणाम या प्रभाव 
साधारणतः हुआ करता है, क्या वही परिणाम था प्रभाव हुआ है। 
यदि वस्तु के निमित्त किसी पात्र को कोई पेखा कारये करने 
में प्रशत्त कराया जाता है, जो उसके चित्रित स्वभाव के स्वधा 
प्रतिकूल है अथवा जिसकी प्रव्नत्ति का कारण सवेथा असंगत, 
अजुपयुक्त और अस्वाभाविक है, तो यह कहना पड़ेगा कि 
वस्तु ओर पात्र के पारस्परिक संबंध का ध्यान न रखकर ऐसा 
किया गया है। कभी कभी यह दिखाया जाता हैं कि एक 
पात्र जन्म भर दुष्ट और नीच रहा है, और सदा क्रता तथा 
दुजेनता के काय करता रहता है, पर अंत में वह सुजन-शिरोमणि 
बना दिया जाता है; और इस अद्गुत परिवतेन का कोई संतोष- 
जनक कारण नहीं बताया जाता । ऐसा करना सर्वथा अनुचित 
ओर पात्र तथा वस्तु के संबंध के सामंजस्य को नए करना है | 
पात्रों के विषय में विचार करने के अनंतर यह स्वाभाविक 
हैं कि हम उनकी बात-चीत पर विचार करं। कथोपकथन का 
सुचारु रूप से प्रयोग किसी उपन्यास की आकर क 
शक्ति को बहुत बढ़ा देता है। उपन्यास के इस 
तत्व के द्वारा हम उसके पाजञ्ञा से विशेष परिचित होते और 
रृश्थ-काध्य की सजीवता ओर वास्तविकता का बहुत कुछ 


कथोपकथन 
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अज्लुभव करते हैं। चद्द कथा को चटकीला बना देता और 
लेखक का कोशल स्पष्ट प्रकट कर देता है| 

'यद्यपि कथोपकथन का उद्देश्य प्रायः वस्तु का विकास करना 
माना जाता है, पर वास्तव म॑ उसका संबंध पात्रों से है। उसके 
द्वारा राग-द्वेष, प्रवृत्ति, मनोबेग आदि का भ्रस्फुटन, पात्रों की 
स्थिति का घटनाओं के अनुकूल परिचर्तेन और उनका एक 
दूसरे पर प्रभाव बहुत अच्छी तरह दिखाया जा सकता है। 
कुशल लेखक, जो अभिनयात्मक ढंग को अधिक पसंद करता 
हो, इसके द्वारा चरित्र का विश्लेषण तथा उसकी व्याख्या बड़ी 
खुगमता से कर सकता है। ओर यदि ऐसा करने में स्वाभा- 
विकता बनो रहे, तो मानों सोने में सुगंध आ जाती है। यदि 
विश्छेषणात्मक ढंग का भी प्रयोग किया जाय, तो भी वह लेखक 
की उद्देश्य-सिद्धि में बड़ी सहायता पहुँचा सकता हे। 

कथोपकथन का पहला उद्देश्य वस्तु का विकास तथा पात्रों 
का चरित्र-चित्रण होना चाहिए । असंबद्ध बात लाने में इसका 
प्रयोग कदापि नहीं होना चाहिए, चाहे थे बात कितनी ही मन 
को प्रसन्न करनेवाली ओर परिहास का संचार करनेवाली क्यों 
न हो। हाँ, यदि उनका प्रयोग किसी पात्र का चरिन्न-चित्रण 
करने के लिये हो तो बात दूसरी है । जिस बात का उपन्यास की 
कथा, उसके उद्द श्य अथवा पात्र से कोई संबंध न हो, उसके विषय 
में कुछु कहना यथा लिखना मानों उसमें स्पष्ट असंगति-दोष 
लाना है । कथोपकथन में बाहरी अथवा ऐसी बातो का प्रयोग, 
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न हों, वहीं तक छ्ाम्य हे, जहाँ तक वे बाते वस्तु-विकास में 
सहायक अथवा पात्रों के चरित्र-चित्रण में बिशेष उपयोगी 
हों। इस अपवाद को छोड़कर कथोपकथन स्वाभाविक, उप- 
युक्त और अभिनयात्मक होना चाहिए । इसका तात्पय॑ यही है 
कि हम किसी पात्र का जैसा चरित्र चित्रित कर रहे हो, ओर 
जिस रिथिति में तथा जिस अवसर पर वह कुछ कह रहा हो, 
उसी के अनुकूल उसकी बात-चोत भी होनी चाहिए। साथ ही 
घह बात-चीत सुबोध, सरस, स्पष्ट और मनोहर होनी चाहिए। 
ये गुण कथोपकथन के मूल तत्व हैं। इनके बिना बात-चीत 
बनावटी, नीरस, भद्दी और अलुपयुक्त जान पड़ेगी | कुछ लोग 
कह सकते हैं कि स्वाभाविकता और उपयुक्तता का कुछ अंशा 
में अभिनयात्मकता से विरोध है ओर तीनों गुणों या तत्वों का 
एक ही स्थान में समावेश कदाचित्‌ कठिन हो। यह ठीक है; 
पर कठिनाई दूर करने में ही लेखक का कोशल प्रकट होता 
है। ध्यान केवल इस बात का रखना चाहिए कि तीनों गुण 
उपयुक्त ओर आवश्यक मात्रा में हो। यदि साधारण अवस्था 
में असाधारण अथवा तेजस्वी लोगो की बात-चीत बैली ही दी 
जाय, जैसी वह प्रायः हुआ करती है, तो वह उखड़ी हुई, विवाद- 
मय ओर प्रभावशन्य जान पड़ेगो। साथ ही यदि इन दोनों 
बातों को बचाने का उद्योग किया जाय, तो इस बात की 
आशंका होगी कि कहीं वह बनावटी, नीरस और ज्ञोभकारी न 
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हो जाय | अतपव साधारण बात-चीत में अथवा उद्धेग. या 
डत्तेज़ना की अवस्था में मध्यम मार्ग का ग्रहण करना ही उचित 
होगा। लेखक का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वह साधारण 
लोगों की नित्यप्रति फी साधारण बात-चीत के अनुरुप ही अपने 
पात्रों से कथोपकथन न करावबे, बल्कि उसे पेसा रूप दे जिसमें 
अभिनय की त्वरा तथा शक्ति के साथ ही साथ स्वाभाविकता 
ओर वास्तविकता का प्रत्यक्ष रूप भी देख पड़े । 

हम यह बात कई स्थानों में लिख चुके हैं कि सब प्रकार 
के काव्यों की विशेषता यही होती है कि वे पढ़नेवालों में 
भिन्न मिन्न मनोवेगों को उत्तेज्ञित करके उनमें अलौो- 
किक आनंद का उद्बेक कर। यही मनोब्रेग या भाव 
साहित्य-शासत्र में रस कहलाते हैं। उपन्यासलो में 
भी उनके संचार की आवश्यकता होती है। उनके बिना 
उपन्यास नोरस ओर प्रभावशन्य होते हैं। यही कारण है कि 
उनकी उपस्थिति अथवा अभाव इतना पधत्यक्ष होता है कि 
साधारण से साधारण पाठक भी उनका अनुभव किए बिना 
नहीं रह सकता । अतणएच यहाँ संक्षेप में इस बात का विचार कर 
लेना भी आवश्यक जान पड़ता है कि क्रिसी लेखक में पाठकों 
के मन में आनंद, करुणा, सहानुभूति अथवा विनोद आदि 
उत्पन्न करने की शक्ति का होना कहाँ तक आवश्यक ओर उप- 
योगी है। किसी उपन्यास-लेखक की कृति के गुणों ओर दोषों 
का विवेचन करते समय दो बातों का विशेष रूप से ध्यान 


डपन्‍थास 


और रस 


साहित्यालोचन १३८ 


रखा जाता है| पहली बात तो यह देखी जाती हे कि उस लेखक 
की शक्तियाँ कितनी अधिक विस्तृत अथवा संकुबित हैं । यदि 
उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन करते समय इस बात का 
ध्यान रखा जायगा, तो पाठकों को और भी अधिक आनंद्‌ 
आबेगा । बात यह है कि किसी लेखक में तो करुण आदि रख 
का संचार करने की शक्ति अधिक ओर हास्य रस का संचार 
करने की शक्ति कम होती है; ओर किसी लेखक की अचस्था 
इसके बिलकुल विपरीत होती है । कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो 
केयल भीषण मनोविकार उत्पन्न करने में ही सिद्धहस्त होते हैं; 
ओर कुछ ऐसे होते है जो थोड़ी बद्डुत मात्रा में सभी भ्रकार 
के मनोविकार उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरी बात जो ध्यान 
रखने योग्य है, वह यह हैं कि इनमें से किसी मनोविकार 
का पाठकों पर केखा और कितना अधिक प्रभाव पड़ता है। 
ऐसी चोज-भरी या चमत्कृत उक्ति भी हास्य के ही अंतर्गत है' 
जिससे मनुष्य को आनंद तो बहुन अधिक होता है, पर वह 
केवल मुस्कराकर रह जाता हैं; ओर ऐसी उक्ति भी हास्यपूर्ण 
ही मानी जाती है जिसके कारण हँसते हँसते पेट में बल पड़ 
जाते हैं, पर जिसमें वास्तविक चमत्कार की मात्रा बहुत ही थोड़ी 
होती हैं। कभी तो किसी की दुरवस्था देखकर मन में सहानुभूति 
का बहुत ही कोमछ भाव उत्पन्न होकर रद जाता है, ओर कभी 
पाठकों की आँखों में जल भर आता है। कोई दु्घटना तो 
मनुष्य के चित्त मे साधारण क्षोभ उत्पन्न करके ही रह जाती है, 
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ओर कोई उसको बिलकुल आपे से बाहर कर देती है। तात्पय 
यह कि कोई उपन्यास पढ़ते समय इस बात का घिचार रखना 
चाहिए कि वह उपन्यास अथवा उसका लेखक कहाँ तक और 
किस प्रकार का कोई मनोविकार उत्पन्न करने में समर्थ है। 
यदि किसी लेखक की लेखनी सचमुच प्रभावशालिनो हो, 
यदि वह सचमुच पाठकों के मन में हास्य, करुणा अथवा दुःख 
आदि विकार उत्पन्न करने में समर्थ हो, तो हमें यह देखना 
होगा कि वह अपनी इस सामथ्य, इस शक्ति का कहाँ तक खदु- 
पयोग अथवा दुरुपयोग करता हैं | उदाहरण के लिये परिहास 
को ही लीजिए | परिहास को हम प्रतिभा की सब से बड़ी देन 
कह सकते हैं. ओर इसके कारण किसी उपन्यास का सोंदय्ये 
बहुत कुछ बढ़ सकता है। पर साथ ही यह भी संभव है कि 
कोई हास्यध्रिय लेखक परिहास को अश्छोरता की सीमा तक 
पहुँचाकर उसका दुरुपयोग कर डाले; अथवा वह पसे बुरे ढंग से 
या वेमोक्रे परिहास कर सकता है कि उलटे स्वयं वह ओर उस 
का परिहास दोनों ही हास्यास्पद हो जाये । कोई परिहास मन 
को प्रसन्न करने के बदले दुःखी अथवा क्रुद्ध भी कर सकता है । 
परंतु फिर भी परिहास के उपयोग के संबंध में कोई सीमा 
निर्धारित नहीं की जा सकती; क्योंकि कुछ बात ऐसी भी होती 
हैं जिन्हे देखकर मनुष्य के मन में करुणा तो उत्पन्न होती ही है, 
पर साथ ही कभी कभो हँसी भी आ जाती है । किली बदमस्त 
शराबी को देखकर वस्तुतः मन में करुणा का ही आविभांब 
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होगा, पर उसके कुछ हत्यों से हँसी भी आ सकती है| किसी 
को बाइसिकिल पर से गिरते देखकर हँसना यद्यपि अनुचित 
है, सथापि ऋभी कभी ऐसा दृश्य भी मनुष्य को हँसा ही देता 
है। पेलसी दशा में स्वयं लेखक को इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि मेरा परिहास उपयुक्त, उचित अवसर पर और 
मनोवांछित प्रभाव उत्पन्न करनेवाला हो। ऐसे परिहास से 
दूसरों के आचरण खुधर सकते और दुर्गुण दूर हो सकते हैं । 
पर यह बात तभी हो सकती है जब लेखक स्वयं इस विषय 
में सतक और विचारशील हो | हम तो केवल यही कह सकते 
हैं कि परिहास बेमोके, अश्छील अथवा निदयतापूर्ण न होना 
चाहिए ओर उसमे शुद्ध विनोद की मात्रा अधिक होनी चाहिए। 
जो बात हास्य के संबध में है, वही करुणा ओर दुःख आदि के 
संबंध में भी कही जा सकती है। संखार के प्रायः सभी बड़े 
बड़े साहित्यों में कछण-रस-प्रधान अनेक प्रंथ वतंमान्र हें, 
जिनके विशिष्ट अंशों को पढ़कर मनुष्य की आँक्षों से आपसे 
आप अक्रुपात द्वोने लगता है। दरिश्वद्र के श्मशान-प्रवास 
अथवा रामचंद्र के वन-गमन का साधारण चर्णन भी मजुष्य 
का चित्त चंचल कर देता है। परतु अयोग्य लेखक के 
हाथ में पड़कर इन रसो की ठुदंशा हो सकती है और धरायः 
होती भी हैं। कुछ लेखक केवल दुःखमय घटनाओं या दृश्यों 
के बणन में ही अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं; अथवा किसी 
साधारण दुःखमय घटना का इतना अत्युक्तिपू्ण और विस्तृत 
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घर्णन करते हैं कि या तो पाठकों का जी ऊत् जाता है या 
उनका चित्त इतना अधिक व्याकुल और दुखी हो उठता 
है कि उसके खभालने में हो बहुत समय लग जाता है। यदद 
प्रवृत्ति भावुक बंगाली लेखकों मे बहुत अधिकता से पाई जाती 
है। वे बात बात में अपने पात्र को रुला देते हैं, ज्ञिससे पढ़ने- 
वाले के मन में करुण रस का संचार तो होता नहीं, उल्टे 
पक प्रकार की अरुचि उत्पन्न हो जातो है। बंगला के प्रसिद्ध 
नाटककार गिरोश घोष के प्रायः सभी नाटकों के किसी न 
किसी पात्र पर इतनी अधिक विपत्ति ढाई गई है कि अंत में 
डसके पागल होने की नोबत आ गई है । यहाँ भी सब बातें 
लेखक के विवेक ओर विचारशीलता पर ही निर्भर करती हैं; 
और कोई पेसा नियम निश्चित नहीं हो सकता जिससे यह 
जाना जा सके कि इस सीमा तक करुण रस का संचार 
उचित और इसके आगे अनुचित है। हम केवल यही कह 
सकते हैं कि लेखक को इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए 
कि पाठकों के चित्त पर ऐसी सभी बातों का कुछ न कुछ परि- 
णाम या प्रभाव होता है; और उसे यथासाध्य इस बात का 
उद्योग करना चाहिए कि उसका ऐसा वर्णन अभधिय अथनाः 
खटकनेवाला न हो। यदि किसी उपन्यास को समाप्त करने 
के उपरांत हमारी यह घारण हुई कि उसके अप्तुक वर्णन ने 
हमारे मन को आवश्यकता से अधिक क्षुच्घ किया, व्यर्थ ही 
हमे उर्ंजित कर दिया, अथवा समाप्ति के उपरांत भी हमें: 
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बहुत देर तक दुःखी ओर वितित रखा, तो फिर चाहे उस 
उपन्यास में ओर कितने ही गुण क्‍यों न हो, बह पूर्ण रूप से 
प्रशंसनीय नहीं होगा। यद्यपि यद्द किसी उपन्यास के प्रशंलनीय 
होने की बहुत बढ़िया और बिलकुल ठीक कसौदी नहीं है, 
तथापि इसका कुछ न कुछ उपयोग अवश्य हो सकता है । 

अब हम किसी उपन्यास के देश और काल का विचार 
करते हैं । उपन्यास के “देश और काल ” से हमारा तात्पय उसमें 
चर्णित आचार-विचार, रीनि-रिवाज, रहन-सहन 
ओर परिस्थिति आदि से है। इसे हम दो भागों में 
विभक्त कर सकते हैं-णएक तो सामाजिक और 
दूसरा पेतिहासिक या सांसारिक। ऐसे उपन्यास लिखना सहज 
नहीं है जिनमे जीवन या समाज के सभी अंगो ओर स्वरूपों 
का समावेश हो; और इसी लिये ऐसे उपन्यास देखने में भी कम 
आते हैं। साधारणतः अधिकांश उपस्यास ऐसे होते हैं ज्ञिन 
में ज्ञीयन अथवा समाज के दो ही एक अंगों का चिन्न खींचा 
गया हो | कोई उपन्यास साधारण गाहस्थ्य जीवन से संबंध 
रखता है और कोई किसी ऐतिहासिक घटना पर अवलंबित होता 
है। पर फिर भी दोनों में से कोई पूर्ण व्यापक नहीं हो सकता। 
गाहँस्थ्य जीवन के भी अनेक अंग हैं। किसी उपन्यास में कलह- 
प्रिय स्थियों का चरिज्र चित्रित होता है, किसी में नवथुवक्रों 
का नैतिक पतन द्खिलाया जाता है। किसी में धनवानों के 
बिलास और नाश का प्रदर्शन होता है, किसी में दरिद्रों के कष्ट 


देश और 
काल 
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चूर्ण जीवन का निरूपण होता है। बहुधा ऐसा होता है कि 
डपन्‍्यास का आरंभ तो साधारण परिस्थिति में होता है, पर 
आगे चलकर उसके नायक को कठिन, असाधारण ओर विप- 
रीत परिस्थितियों का खामना करना पड़ता है। लेखक चाहें 
जिस प्रणाली का अनुसरण करे और चाहे जिस अवस्था का 
चित्र खींचे, पर यह स्पष्ट है कि उसे चरित्र-चित्रण में देश, काल 
* और परिस्थिति आदि का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। हमें 
यह भी स्मरण रखना चाहिए कि बहुत से उपन्यास आदि 
तो फेवल इसी लिये मनोरंजक होते हैं कि उनमें समाज के 
किसी विशिष्ट वर्ग, देश के किसी विशिष्ठ भाग अथवा काल 
के किसी विशिष्ट अंश से संबंध रखनेवाला ही वर्णन होता है । 
पेसी दशा में जिस उपन्यास का चर्णन ज्ञितना ही सटोक ओर 
स्वाभाविक होगा, वह उपन्यास उनना ही अच्छा माना जायगा। 

पेतिहासिक उपन्यासों में इन बातो का ध्यान रखने की 
और भी अधिक आवश्यकता होती है; क्योंकि उनमें लेखक को 
किसी विशिष्ट युग अथवा काल का चित्र अंकित करना पड़ता 
है। कुछ उपन्यास तो स्वयं पेतिहालिक घटनाओं से ही संबंध 
रखते हैं; पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कथानक का इतिहास 
से बहुत थोड़ा संबंध होता है और जिनमें किसी ऐतिहासिक 
काल के सामाजिक अथवा ओर किसी प्रकार के जोवन का 
चित्र रहता है। श्रोयुत राखालदास वंदोपाध्याय कृत करुणा 
ओर शशांक ऐसे उपन्यास हैं जिनकी कथा-बस्तु को ऐति- 
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हाखिक घटनाओं के आधार पर ही रचना की गई है, पर जिनमें 
उस समय के आचार-विचार, शीति रवाज ओर राजकीय 
परिस्थति आदि का पूरा पूरा दिग्द्शन कराया गया है। 
ऐसे उपन्यास लिखने के लिये यह बात बहुत ही आवश्यक है कि 
लेखक उस समय से संबंध रखनेबाली काम की सभी बातों 
का बहुत अच्छी तरह ओर विद्वारपूर्वक्ष अध्ययन करे । बिना 
पैसा किए वह कोई अच्छा ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में 
कभी समर्थ और सफल हो ही नहीं सकता । यदि कोई लेखक 
केवल वर्तमान काल की घटनाओं ओर परिष्थितियों आदि के 
आधार पर कोई एतिहालिक उपन्यास लिखे ओर उन्हीं 
घटनाओं तथा परिस्थितियों का उस पतिहासिक काल में आरोप 
मात्र करके छोड़ दे, तो उस उपन्यास का शिक्षित समाज में 
कया आदर होगा? ऐतिहालिक उपन्यास का महत्व तो केवल 
इसी में है कि उसमें किसी प्राचीन काल के जीवन का पूर्ण और 
विस्तृत वणणन किया जाय, जिससे पाठकों के सामने उस काल 
का जीता-जागता चित्र उपस्थित हो जाय । और यह बात तभी 
हो सकती है जब लेखक ने उस काल को सभी बातों का भलीं 
भाँति अध्ययन किया हो; ओर साथ ही उसमें उनका ठीऋ 
ठीक बर्णत करने को पूरी शक्ति भी हो। ऐतिहासिक उपन्यास 
लिखनेवाले का काम हो यह है कि पुरातत्व और इतिहास के जान- 
कारों ने जिन रूखी सूखी बातों का संग्रह किया हो, उनको वह 
सरख ओर सजोव रूप देकर अपने पाठकों के सामने उपस्थित 


श्ष५ गद्य-काष्य का घिवेचन 


करे; और उसे इधर उधर बिखरी हुई जो सामझी भिन्न भिन्न 
खाधनों से मिले, उसकी सहायता से वह अपने कोशल के द्वारा 
एक सर्वागपूर्ण चित्र प्रस्तुत करे। ऐतिहासिक उपन्यासों के 
पाठक तो उसी लेखक का सब से अधिक आदर करते हैं जो 
किसी विशिष्ट अतीत काल का बिलकुल सच्चा, जीता-जागता 
और साथ हो मनोरंजक वर्णन कर सके । उसके पांडित्य ओर 
पुरातत्व-शान का भी आदर होता है, पर उतना अधिक नहीं 
जितना डसकी वणन-शक्ति का। हाँ, उस दशा में पुरातत्व- 
ज्ञान का भी विशेष आदर हो सकता है, जब उपन्यास की 
आधारभूत घटनाएँ बहुत ही प्राचीन ओर ऐसे काल से संबंध 
रखती हो जिसके विषय में सर्वंसाधारण को बहुत ही कम 
ज्ञान हो । पर इस विषय का विशेष विवेचन प्रस्तुत विषय से 
अधिक संबंध नहीं रखता, इसलिये हम यही कहना पयांत्त 
समझते हैं कि जिस ऐतिहासिक कार की घटनाओं के आधार 
पर कोई उपन्यास लिखा जाय, उस काल के विचारों, भावों, 
व्यवहारा ओर परिपाटियों आदि का उसमें ठीक ठीक और 
पूरा पूरा वणंन होना चाहिए । 

देश ओर काल के अतिरिक्त किसी उपन्यास का खंबंध 
कुछ दूसरी ऐहिक यातों से भी होता हे। कुछ लेखक तो बड़े 
और अच्छे दृश्यों का वर्णन भी बहुत ही संक्षेप में करके छुट्टी 
पा जाते हैं ओर कुछ लेखक छोटी से छोटी बातों का भी बहुत 
ही विस्तारपूर्वक वर्णन करने बैठ जाते हैं। कुछ लेखक तो 
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पर्वतों, नदियों या जंगलों की प्रातःकालीन शोभा का वर्णन दो 
चार पंक्तियां में ही दे देना पर्याप समझते हैं ओर कुछ लेखकों 
को खिड़कियों में लगे हुए जंगलो, उनके आगे पड़े हुए परदों 
और उन परदो में बने बेल-बूटों तक का वर्णन किए बिना 
संतोष नहीं होता । हमारी समभ में लेखक को किसी क्‍भ्राकृतिक 
दृश्य का वैसा ही वर्णन करना चाहिए, जैसा कि कोई अच्छा 
चित्रकार उस दृश्य का चित्र खींचता। बहुत ही विस्तृत अथवा 
बहुत ही संक्षिप्त वणन कभी प्रभावशाली अथवा चित्ताकर्षक 
नहीं हो सकता । हाँ, यदि लेखक चाहे तो उन प्राकृतिक दृश्यों 
अथवा दूसरी बातों का अपने कथानक में ओर और प्रकार 
से प्रयोग कर सकता है। वह अपनी रचना की केवल सोंदये- 
वृद्धि के लिये भी ऐसे दृश्यों का चणन कर सकता है और 
अपने खुजन पात्रों के साथ पाठकों की सहाजुभूति बढ़ाने 
अथवा दुए पात्रों की दुष्टता अधिक प्रत्यक्ष करने के लिये 
भी कर सकता है। जैसे नवजात क्रष्ण को गोद में लेकर 
यमुना पार करनेवाले वसुदेव के साथ सहाजुभूति बढ़ाने के 
लिये भीषण अंधकार, घोर वर्षा, प्रचंड वायु और प्रबल बाढ़ 
का बहुत अच्छा बर्णन हो सकता हैं। अथवा मन में परम 
पवित्र भाव उत्पन्न करनेवाली किसी सुंदर नदी के रमणीय 
तट पर किसी अघोर हूत्य करनेवाले दुष्ट को दुष्टता प्रकट 
करने के लिये भी ऐसे वर्णनों का उपयोग हो सकता है। 
अथवा किसी शोकपू्ण घटना का वर्णन करते हुए पड़नेवाली 
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फुहार का इंद्र के अश्रपात के रूप में उपयोग हो सकता 
है। पर धरायः लेखक प्राकृतिक दृश्यों या घटनाओं आदि 
का उपयोग अपने पात्रों के साथ सहाजुभूति बढ़ाने में ही 
करते हैं। किले के बुज में बंद किली केदी का वर्णन करते 
हुए साथ में आँबी ओर तूफान का उल्लेख होता है; और 
अद्टालिका में पड़ी हुईं विरहिणी के वर्णन फे साथ बादल की 
गरज ओर बिजली की चमक का उल्लेख होता है। साधारणतः 
लेखक लोग अपने पात्रों की अवस्था और प्राकृतिक घटनाओं 
में सामंजस्य ही स्थापित करने का उद्योग करते हैं। विरोध 
तो प्राय. ऐसे ही लेखकों की रचनाओं में पाया जाता है, 
जो यह समभ लेते हैं कि प्रकृति को मनुष्यों के खुख-दुग्ख का 
कुछ भी ध्यान नहीं होता, अथवा जो इस बात का अजुभंव कर 
लेते हैं कि सुंदर से खुंदर दृश्या ओर शोभाओं का भी निर्देय 
ओर कठोर-हृदय दुष्टो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
अब हम उपन्यास के अंतिम और छठे तत्व उद्देश्य का कुछ 
विचार करते हैँ। इस उद्दे श्य से हमारा तात्पय जीवन की व्याख्या 
उप्देदय,. यों आलोचना से है। नाटक की भाँति उपन्यास का 
भी जीवन के साथ सब से अधिक और घनिष्ट संबंध 
है। उपन्यासों में मुख्यतः यही दिखलाया जाता है कि पुरु्षा 
ओर स्थियो के विचार, भाव ओर पारस्परिक संबंध आदि कैसे 
हैं; वे किन किन कारणों अथवा प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कैसे 
कैसे कार्य करते हैं; अपने प्रयत्नों में वे किस प्रकार सफल: 
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अथला विफल होते हैं; और इन सब के फल-स्वरूप उनमें कैसे 
कैसे मनोविकार आदि उत्पन्न होते हैं। उपन्यास-लेखक का 
जोघन के किसो एक अथवा अनेक अंगों के साथ बहुत ही 
घनिष्ट संबंध होता है; इसलिये किसी न किसी रूप में यह प्रकट 
करना उसका कतंव्य हो जाता है कि जीवन के साधारण और 
असाधारण सभी व्यापारों का उस पर क्या ओर कैसा प्रभाव 
पड़ा है | कुछ विशेष सिद्धांतों अथवा विचारों के प्रतिपादन के 
उद्देश्य से तो बहुत ही कम उपन्यास लिखे जाते हैं, पर सभी 
उपन्यासों में कुछ न कुछ विशेष विचार अथवा सिद्धांत आप से 
आप आ जाते हैं। यदि किसी छोटी से छोटी कहानो को भी 
ध्यानपूवक देखा ज्ञाय, तो उस में भी नैतिक महत्व का कोई न 
कोई सिद्धांत मिल ही जायगा। तो किर उपन्यासों में जीवन 
संबंधी ऐसे नैतिक सिद्धांतों या विचारों का पाया जाना तों 
बहुत ही साधारण बात है | 

कुछ लोग कहा करते हैं कि उपन्यास खाली समय 
में केवल दिल वहलाने के उद्देश्य से ही लिखे जाते हैं: इसलिये 
उनमें जीवन संबंधी गूढ़ सिद्धांतों और तत्वों को ढूँढ़ना टीक 
नहीं | बहुत ही साधारण कोटि के उपन्यासों के संबंध में यह 
कथन ठीक हो सकता हैं; पर उच्च कोटि के उपन्यासों के संबंध 
में यह बात नहीं कही जा सकती | जीवन-संबंधी कुछ न कुछ 
सिद्धांत और तत्व तो साधारण उपस्यासों में भी हो सकते हैं 
और होते हैं,पर वे स्पष्ट रूप से इसी लिये हमारे सामने नहीं 
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आते कि उनके लेखकों में उन्हें व्यक्त करने की यथेष्ट शक्ति ही 
नहीं होती । पर बड़े बड़े उपन्यास-लेखक अच्छे अनुभवी और 
विचारशील होते हैं। वे लोगों के विचारों, भावों और व्यवहारो 
आदि का भली भाँति निरोक्षण करके उनके संबंध में पूर्ण शान 
प्राप्त करते हैं; ओर उस अनुभव तथा ज्ञान की सहायता से थे 
नैतिक महत्व का ऐसा अच्छा चित्र अंकित करते हैं, जिसकी कोई 
विचारशील पाठक कभी उपेक्षा कर ही नहीं सकता । यही 
कारण है कि किसी अच्छे उपन्यास की चर्चा छिड़ते ही आप 
से आप जीवन के भिन्न भिन्न अंगो अथवा नीति शास्त्र फे भिन्न 
भिन्न सिद्धांतों की चर्चा होने लगती है। 

परंतु इसका यह तात्पये नहीं है कि कोई उपन्यास-लेखक 
अपने उपन्यास में बड़े बड़े नेंतिक सिद्धांता अथवा जीवन-संबंधी 
अच्छे अच्छे आदरशों की ही भरमार कर दे । यह अवश्य है कि 
जीवन के संबंध में उसके जो विचार अथवा आदशो होंगे, 
उन्हीं के अनुसार वह अपने उपन्यास का वस्तु-विन्यास तथा 
उसके पात्रों का चरित्र-चित्रण करंगा। पर उसका यह कृत्य 
गोण होगा और उसका मुख्य कृत्य जीवन-खंबंधी चास्तविक 
घटनाओं अथवा कारयों का निद्शेन ओर निरूपण करना होगा । 
अर्थात्‌ वह केचल यही दिखलावेगा कि जोवन साधारणतः किस 
प्रकार व्यतीत किया जाता हैं। साधारण जीवन का जो चित्र 
चह अंकित करेगा, वह अवश्य एसा होगा ज्ञिससे लोग शिक्षा 
अहण करते हुए कुछ नेतिक सिद्धांत अथवा आदर्श भी स्थिर कर 
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सक । जीवन के संबंध में लेखक का जो कुछ अनुभव या निरी- 
क्षण होगा, वह अवश्य लोगां के जीवन-सुधार में बहुत कुछ 
सहायक होगा। और केवल इसी दृष्टि से डपल्यास का उद्देश्य 
निश्चित होना चाहिए । 
डपन्‍यासों में जीवन का आलोचन अथवा नेतिक सिद्धांतों 
का प्रतिपादन दो प्रकार से होता है। कुछ उपन्यास-लेखक तो, 
. नाटककार की भाँति, सब घटनाओं ओर बातों को 
30008 उनके वास्तिविक रूप में ही अपने पाठकों के सामने 
डपस्थित कर देते है । संसार के मनुष्यों ओर चरित्रों 
को वे जिस रूप में देखते अथवा पाते हैं, उसी रूप में वे उनको 
चित्रित करके छोड़ देते हें ओर वस्तु-विन्यास के ढंग से ही थे 
अपने नेतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन कर देते हैँ । अथांस्‌ दे 
अपनी कटपना की खहायता से संसार का एक सूक्ष्म अथवा 
संक्षिप्त रूप ऐसे ढंग से अंकित करते हैं, ज़ससे कुछ नैतिक 
सिद्धांत स्थिर किए जा सकते हैं। केवल पात्रों के चरित्र-चित्रण 
ओर कथानक के विकास से ही वे जीवन अथवा नीति-संबंधी 
अपने विचार ओर सिद्धांत प्रकट कर देत हैं। और तब पाठक 
अथवा आलोचक का यह काम रह जाता है कि चह उपन्यास 
में इधर उधर बिखरी हुई बातां के आधार पर कुछ नैतिक 
निष्कृष निकाल ले । 
यहाँ तक तो डपन्‍्याल और नाटक दोनों एक ही ढंग से चलते 
हैं। दोनों कुछ घटनाओं अथवा बातों को छोगों के सामने डप- 
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स्थित कर देते हैं और परिणाम निकालने का काम पाठकों पर 
छोड़ देते हैं । नाटककार को तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी 
कहने का अधिकार नहीं होता, पर उपन्यासकार यदि चाहे तो 
बीच बीच में स्वयं भी टीका-टिप्पणी कर सकता है। बह उप- 
न्यास में दिए हुए चरित्रो की आलोलना और कार्यों की व्या- 
ख्या कर सकता है ओर उनसे कुछ नेतिक सिद्धांत निकालकर 
लोगों के सामने रख सकता है। जब वह अपना यह अधिकार 
काम में लाता है ओर अप्रत्यक्ष रूप से चरित्र अंकित करने के 
साथ ही साथ प्रत्यक्ष रूप से उसकी आलोचना भी करने लगता 
है, तब वह मानों अपने रचे हुए संसार का आप ही आलोचक 
ओऔर व्याख्याता भी बन जाता है। उस दशा में उसकी चही 
आलोचना ओर व्याख्या बाहरी संसार की भी आलोचना ओर 
व्याख्या हो जाती है। यही जीवन की आलोचना का प्रत्यक्ष 
ओर दूसरा प्रकार है। 
किसी उपन्यास के जीवन-संबंधी तत्वों की परीक्षा करते 
हुए सब से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें 
सत्यता की मात्रा कहाँ तक है। पर वह सत्यता 
हर वैज्ञानिक सत्यता से बिलकुल भिश्न और “कवि- 
कल्पना” में मिलनेवाली 'सत्यता” के समान ही 
होगी । हम यह नहीं कह सकते कि उपन्यास में केवल भ्ूडी और 
कलि्पित बाते भरो होती हैं ओर उनमें सत्यता का कोई अंश 
होता ही नहीं। यद्द सच है कि कोई उपन्यास आदि से अंत तक 
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चास्तविक अथवा सच्ची घटनाओं के आधार पर नहीं होता; उसकी 
अधिकांश बातें लेखक की कल्पना से ही उद्द॒भूत रहती हैं। 
परंतु इतना होने पर भी उसमें गूढ़ और व्यापक सत्यता अंत- 
हित रहतो है, जो अधिक प्रभावशाली ओर शिक्षाप्रद होती है। 
कविता के विवेचन में हम जिस “कवि-कल्पना में सत्यता” 
का उल्लेख कर चुके हैं, वही सत्यता उपन्यासों, आख्यायिकाओं 
और नाटकों आदि में उपस्थित रहती हे। ज्ञों कुछ कभी 
डुआ हो अथवा नित्य होता हो, केवल वही सत्य नहीं है; बल्कि 
जो कुछ हो सकता हों, वह भी सत्य ही है। इस अंतर को 
स्पष्ट करने के लिये कुछ विद्वान साहित्य के दो भेद मानते हैं-- 
एक तो ज्ञान का साहित्य ओर दूसरा शक्ति का साहित्य । ज्यों 
ज्यों विज्ञान की उन्नति होती जाती हैं, त्यो त्यों ज्ञान का साहित्य 
तो पिछड़ता और पुराना होता जाता हैं, पर शक्ति का साहित्य 
नया ओर ताजा बना रहता हे। भमोतिक विज्ञान अथवा 
शरीर-शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में भी खत्य होता है। पर नए 
वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण उनमें का सत्य पुराना और 
अधूरा होता जाता हैं; और इसी लिये उनमें सदा संशोधन, 
परिवतन ओर परिवद्धन आदि की आवश्यकता बनी रहती हैं । 
पर काव्य, नाटक ओर उपन्यास आदि ज्ञान के साहित्य नहीं, 
बल्कि शक्ति के साहित्य हैं। अर्थात्‌ उनमें ज्ञान के बदले एक 
ऐसी शक्ति होती हे जो लोगों को कुछ विशेष बातों का ज्ञान 
कराती है। ऐसो पुस्तकों में जो कल्पित सत्य होता है, वह 
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सदा एक-रस रहता है। उसमें कभी किसी परिवतन, परि- 
बद्धंन या संशोधन आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती । 
पंचतंतज, कादंबरी अथवा शाकुंतला में जो सत्य प्रतिपादित है, 
डसमें क्या कभी कोई अंतर पड़ सकता है या बह कभी पुराना 
और निकस्मा हो सकता है ? 

किसी ने कहा है--“उपन्यास में नामो और तिथियां के 
अतिरिक्त ओर सब बात सच्ची होती हैं; ओर इतिहास में नामों 
ओर तिथियों के अतिरिक्त और कोई बात सच्वी नहीं होती ।” 
इस उद्धरण से हमारा यह तात्पय नहीं है कि इतिहासों में 
कुछ भी तथ्य नहीं होता | हमारा अभिप्राय तो केवल यही हे 
कि लोग भली भाँति समझ ले कि उपन्यासों और नाटकों आदि 
का महत्व किस प्रकार के सत्य का आश्रित है। उपन्यास-लेखक 
कुछ सच्चो अथवा संभावित घटनाओं को तोड़-मरोड़कर किसी 
नए ओर विलक्षण ढंग से हमारे सामने उपस्थित कर सकता 
है । पर फिर भी हम यह नहीं कह सकतें कि जीवन की वास्त- 
विक घटनाओं और शक्तियां अथवा आदर्श संभावनाओं से वह 
दूर जा पड़ा हैं। हाँ, यदि वह इन बातो से दूर जा पड़ा हो, यदि 
डसकी कृति में हमें आदि से अंत तक बिलकुल असंभव ओर 
अनुपयुक्त बात ही मिले, जेसी कि हिंदी के ऐयारी के ओर 
तिलस्मी उपन्यासो में मिलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि लेखक 
ने उपन्यास के वास्तविक उद्देश्य अथवा लक्ष्य पर कुछ भी ध्यान 
नहीं रखा; और इस दृष्टि से डसकी कृति प्रशंसनीय नहीं है । 


साहित्यालोचन १्५घे 


उपन्यास मे जो सत्यता होती है, वह वास्तव में उसकी 
वास्तविकता अथवा संभावना से संबद्ध होती है। जो बात 
संभव हो, अथवा जो नित्य किसी न किसी रूप 
में वास्तव में होती हो, उसी को उपन्यास में 
स्थान मिलना चाहिए। साथ ही कोई ऐसी बाधा भी नहीं 
होनी चाहिए जिससे लेखक अपनी कल्पना-शक्ति से पूरा पूरा 
काम न ले सके । लेखक को ससार और जीवन की वास्तविक- 
ताओं का भली भाँति निरीक्षण करना चाहिए ओर यथासाध्य 
उनका ज्यों का त्यों चित्र अक्रतित करना चाहिए | पर कहीं कहीं 
इस सिद्धांत का भी दुरुपयाग हो सकता ओर होता है । दुष्टता 
और नीचता आदि का एक ही स्थान में कोई ऐसा चिह्न खींचा 
जा सकता है जिस पर असभव होने का तो दोष न लग सकता 
हो, पर फिर भी जो जीवन की साधारण वास्तविकताओं से बहुत 
दूर जा पड़ता हो। अथवा किसी बहुत ही साधारण और 
नित्य होनेवाली बात का ऐसा लंवा-चौड़ा वर्णन हो सकता है 
जो वास्तविकता से तो दूर न हो, पर फिर भी अनावश्यक 
और निरथेक हो । कवि, लेखक या चित्रकार आदि को सत्यता, 
वास्तविकता और कल्पना का मेल मिलाना पड़ता है। उसका 
अंकित चित्र वास्तविक भी होता है और कल्पित भी | वह 
वास्तविक तो इसलिये होता हैं कि सचमुच होनेवाली घटनाओं 
से बहुत कुछ मिलता-जुलता होता है; और कल्पित इसलिये 
होता है कि वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तात्पय 


वास्तविकता 
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यह है कि वास्तविकता और कल्पना दोनों की समान रूप से 
आवश्यकता होती है। न तो कोरी कल्पना से ही काम घल 
सकता है ओर न॒निरो वास्तविक्रता से ही। वास्तविकता में 
कल्पना का और करपना में वास्तविकता का सम्मिश्रण ही 
आनंददायक और शिक्षाप्रद हो सकता है। 
डपफन्यास में नीति का स्थान सत्यता और वास्तविकता के 
अनंतर आता है। उसमें लेखक का मुख्य काम होता है कोई अच्छी 
कहानी अच्छे ढंग से कहना; ओर कहानी अच्छी तभी 
में नीति. दी जायगी, जब पढ़नेवाले को उससे कोई अच्छी 
शिक्षा मिलेगी । यदि यह बात न होगी, तो अच्छे 
उपन्यासा और साधारण ऐयारी के तथा तिलस्मी उपन्यासों 
में कोई अंतर ही न रह जायगा । उपन्यासों में वास्तविक घट- 
नाओ का चित्र एसे ढंग से अक्ित होना चाहिए कि उससे 
आपसे आप कुछ नेतिक शिक्षा मिले । आजकल जो उपन्यास 
अच्छे और उद्ध कोटि के समझे जाते हैं, उन सब से बहुत 
सो अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। परंतु ये शिक्षाएं स्वयं 
उस कहानी में ही ऐसे अच्छे ढंग से मिली हुई होनी चाहिएँ 
कि समय समय पर वे आप ही व्यक्त होती रहे। नेतिक शिक्षाएँ 
और उपदेश देने के लिये लेखक को उपदेशक या प्रचारक नहीं 
यन जाना चाहिए। उपन्यास का स्वयं चस्तु-विन्यास ओर 
चरित्र-चित्रण आदि ही ऐसा होना चाहिए जो जीवन के शित्ता- 
पग्रद अंगो से संबंध रखता हो ओर जिसके कारण पढ़नेवाले के 
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मन पर कोई उत्तम, स्थायी और अभीष्ट प्रभाव पड़ता हो। जिस 
उपन्यास के पढ़ने से पाठकों के मन पर जितना ही अच्छा 
प्रभाव पड़ेगा, वह उपन्यास, नैतिक दृष्टि से, उतनां ही अच्छा 
समझा जायगा। 

एक विद्वान का कथन हे--यदि हम साहित्य के इतिहास 
पर दृष्टि डाले, तो हमें पता चलेगा कि जिस साहित्य अथवा 
कला से लोगा की मानसिक उन्नति अथवा नैतिक भलाई नहीं 
होती, उसका अंत मानव-जाति आग्म-रक्ता के विचार से ही कर 
देती है। जो भाव या विचार आदि मानव-जाति की उन्नति के 
सिद्धांतों के विरोधी अथवा विपरोत होते हैं, उनको बह अधिक 
समय तक प्रचलित नहीं रहने देती ओर शीघ्र ही नष्ट कर देती 
है । अतः किसी कला के महत्व के लिये यह आवश्यक है कि 
उसमें नेतिक अथवा मानसिक उन्नति के भाव भी वर्तमान हो । 
यो तो कला मात्र का उद्देश्य आनंद का उद्रेक करना हैं; पर 
प्रत्येक ऋला से मन में कुछ न कुछ भाव, कुछ न कुछ विचार 
उत्पन्न होते हैं। इसलिये कला का महत्व इसी में हैं कि उससे 
हमारे भावों ओर विचारों में कुछ उन्नति हो, उनका कुछ परि- 
माजन हो । मानव-जाति की वास्तविक उन्नति उसकी नैतिक 
उन्नति में ही मानी जाती हैं और इसी लिये मानव-जाति सारा 
उद्योग नेतिक उन्नति के लिय ही करती है। और यही कारण है 
कि जा कला-कुशल महत्व प्राप्त करना चाहते हैं, वे नता नीति के 
विरुद्ध चल सकते हैं ओर न उसकी उपेक्षा कर सकते हैं।” जो 
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लेखक इस तत्व पर ध्यान रखकर चलंगे, वे अवश्य ही सफल- 
मनोरथ होगे । अन्यान्य कलाओं की भाँति काव्य-कला पर भी 
नीति संबंधी यह उत्तरदायित्व हे। इसका भी जन्म जीवन से 
होता है, इसकी भी पुष्टि ज्ञीयन से होती है ओर इसका भी 
जीवन पर कुछ प्रतिघात होता है। इसलिये जीवन के पति 
डसका जो उत्तरदायित्व है, उसकी हम अवहेलना नहीं कर 
खकते । यदि उपन्यास का संबंध जीवन से है, तो नीति से भी 
उसका संबंध होना चाहिए; ओर नीति के साथ उसका जित्तना 
ही अधिक और घनिष्ट संबंध होगा, वह उतना ही महत्वपूर्ण 
तथा आदरणीय होगा । 

अब हम संक्तेप में अख्यायिकाओं या छोरी छोटी कहा- 
नियो के संबंध में, ज़िनकों लोग बंगालियों की देखा-देखी मूल 
से “गल्प” कहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आज- 
कल संसार की प्रायः सभी भाषाओं में इन कहा- 
नियों का प्रचार बहुत बढ़ता जाता है। कुछ लोग 
बड़े बड़े उपन्यासों का आकार ओर पृष्ठ-संख्या आदि देखकर 
घबरा जाते हैं और कुछ लोगों को, घबराहट न होने पर भी, 
इतना समय ही नहीं मिलता कि चे बड़े बड़े उपन्यास पढ़ 
सके । ऐसे लागों के सुभीते के लिये ही आख्यायिकाओं अथवा 
छोटी कहानियों का प्रचार हुआ है। ये कहानियाँ इतनो छोटी 
होती हैं कि किसी मासिक पत्र के एक ही अंक में, ओर 
और विषयों के साथ, कई कई आ जाती हैं। उपन्‍्यासों ओर 


| 
आदख्यायका 


या कहानी 
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नाटक की भाँति इनसे भी अच्छी नेतिक शिक्षा मिल खकती 
है और इनसे भी मनोरंजन होता है। यही कारण है कि आज- 
कल ऐसी आख्यायिकाओ अथवा कहानियों का प्रचार बहुत 
बढ़ता जाता है। इनका इतना बढ़ता हुआ प्रचार देखकर कुछ 
लोग तो यहाँ तक कहने लग गए है कि कुछ दिनो में उपन्यास 
रह ही न जायेंगे ओर ये कहानियाँ ही उपन्यासों का स्थान ले 
लेंगी । पर हमारी समभ में यह आशंका निम्मल ही है; क्योंकि 
उपन्यास का काम आख्यायिकाओं से कभी निकल हो नहीं 
सकता । आख्यायिका के छोटे क्षेत्र में जीवन की उतनी अधिक 
विवेचना हो ही नहीं सकती, जितनी उपन्यास में होती है| उसमे 
पात्रों के चरित्र का उतना अच्छा विकास और चित्रण भी नहीं 
हो सकता, जिसके लिये उपन्यासों का इतना महच्व और आदर 
है। हिंदी में बहुत बड़े बड़े उपन्यासों का तो अभाव ही है, पर 
फिर भी हम कह सकते है क्िि परीक्षा-गुरु अथवा प्रेमाश्रम 
आदि में जीवन के जितने चित्र खींचे गए है, उतने चित्र एक 
क्या कई आख्यायिकाओं में भी नहीं आ सकते । जिस प्रकार 
संसार में मनुष्यों के व्यवहारों और कार्यों आदि का निरीक्षण 
करने में हमे बहुत अधिक समय छगता है, उसी प्रकार पुस्तकों 
में भी उनसे परिचित होने के लिये अधिक खमय खगना 
आवश्यक और अनिवाय है। छोटी कहानियाँ में उनके पात्रों का 
और हमारा बहुत ही थोड़े समय के लिये साथ होता है और 
हमें उनके बहुत ही थोड़े कार्यों और व्यवहारों आदि का 
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परिचय मिलता है। हमारे चित्त पर उनके अध्ययन से जो 
प्रभाव पड़ता है, वह भी अपेक्षाकृत बहुत ही अल्प और थोड़े 
महत्व का होता है। जब तक जीवन की जटिलताएँ रहेगी और 
जब तक रोगों को सूद्म से भी रूदम बात जानने की रुचि 
रहेगी, तब तक उपन्यासों का स्थान आख्यायिकाएंँ नहीं ले 
सकेगी | पर इस समय हम इस बात का विचार करने नहीं 
बैठे हैं कि उपन्याल और आख्यायिका में से कौन श्रेष्ठ अथवा 
अधिक स्थायी है। हम तो उपन्यास की भाँति आख्या- 
यिकरा को भी गद्य-काव्य का एक अंग मानते हैं और इसी दृष्टि 
से उसका विवेचन करते हैं । 

सब से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि आख्यायिका 
या छोटी कहानी कहते किसे हैं। आजकल जैसी कहानियाँ का 
प्रचार बढ़ रहा है, उनको देखते हुए हम कह 
खकते हैं कि आख्यायिका ऐसे गद्य कथानक को 
कहने हैं, जो घंटे दो घंटे के अंद्र ही पढ़कर समाप्त 
किया जा सके, अर्थात्‌ ऐसी कहानी जो थोड़े से अबकाश के 
समय एक ही बैठऋ में समाप्त हो सके | आखू्यायिका कभी 
उपन्यास का संक्षिप्त रूप नहीं हो सकती; क्योक्रि जो बातें किसी 
उपन्यास के सो दो सो पृष्ठो में आ सकती हैं, वे दस बोस पृष्ठो 
की किसी आख्यायिका में नहों आ सकती । भायः सभी देशों में 
चुद्धा स्थ्ियाँ संध्या समय घर में बेठकर बालको को अनेक प्रकार 
की शिक्षाप्रद अथवा कुतृहलवर्द्धक कहानियाँ खुनाया करती 


आख्यायिका 
का रूप 
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हैं । आजकल की आख्यायिकाएँ भी एक प्रकार से उन्हीं कहा- 
नियो का संशोधित और परिमार्जित रूप हैं । आजकल 
भी मासिक पत्रों आदि में अनेक ऐसी कहानियाँ निकला 
करती हैं, जो पुराने ढंग की कहानियों ओर आधुनिक ढंग की 
आख्यायिकाओं के बीच की होती हैं। आख्यायिकाओं के 
प्रचार के साथ ही साथ लोग यह समभने लगे हैं कि आख्या- 
यिकाएं लिखना भी एक कला है ओर उसके लिये भी किसी 
विशेष कौशल की आवश्यकता है। जिस प्रकार उपन्यासों 
और आख्यायिकाओं के विस्तार में अंतर है, उसी प्रकार उनके 
उद्देश्य और वस्तु-विन्यास आदि में भो अंतर है । 
आख्यायिका का विषय ऐसा हाना चाहिए ज्ञिसका उसकी 
संकुचित सीमा के अंदर भली भाँति विकास और निर्वाह हो 
सके। इस विषय में पाठका की रुचि का सब से 
अधिक ध्यान रखना चाहिए। कोई आख्यायिका 
समाप्त करने के उपरांत पढ़नवाले की यह सम्मति 
होनी चाहिए कि यदि इस आख्यायिका का ओर अधिक विस्तार 
किया जाता, तो उससे कोई लाभ न होता । तात्पय यह कि किसी 
आख्यायिका से पाठकों के मन में यह भाव उत्पन्न हो जाना 
चाहिए कि जो कुछ कहा गया है, वह ठोक ओर पर्याप्त है; 
इसमें अनावश्यक बात नहीं आने पाई हैं ओर इतने से ही 
आख्यायिका का उद्देश्य सिद्ध हो गया है। पर इसका यह तात्पय 
नहीं है कि आख्यायिका में किसी एक ही अथवा क्षणिक घटना 


आख्यायिका- 
रचना के [सेद्धांत 
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का द्वी उल्लेख हो । उसमे साहित्यिक रूप में जीवन के एक से 
अधिक अंगो के चित्र होने चाहिएँ ओर इस बात का ध्यान रहना 
चाहिए कि आख्यायिका की सारी उत्तमता उसके कहने के 
ढंग पर निर्भर करती है। उसमें चरित्र या अनुभव के किसी 
एक ही पक्ष का विचार अथवा प्रदर्शन हो सकता है; अथवा 
उतनी अधिक और व्यापक बाते भी बतलाई जा सकती हैं, 
जितनी अनेक साधारण उपन्यासा में भी नहीं पाई जातीं। 
पर हाँ, यदि किसी छोटी सी आख्यायिका में किसी व्यक्ति के 
सारे जीवन की सभी घटनाओं को भरने का उद्योग किया 
जायगा, तो वह पाठकों के लिये अरुचिकर होगा और पठित 
समाज में उसका आदर न हो सकेगा | इसी लिये हमने कहा 
हे कि आख्यायिका की उत्तमता उसके विषय तथा प्रतिपादन- 
शैली पर ही निर्भर रहती है। दूसरी आवश्यक बात यह है 
कि उसके उद्देश्य, साधन और परिणाम आदि में सामंजस्य 
होना चाहिए । आख्यायिका का उद्देश्य अथवा आधार-मभूत 
सिद्धांत एक ही होना चाहिए और आदि से अंत तक डसी 
उद्देश्य या सिद्धांत का ध्यान रखकर ओर उसी का युक्तियुक्त 
परिणाम उत्पन्न करने के विचार से आख्यायिका लिखी जानी 
चाहिए. । उपन्यासों में इतनी अधिक बात होती हैं कि उनसे 
कोई एक मुख्य सिद्धांत या परिणाम निकालना प्रायः कठिन 
हो जाता है। परंतु आख्यायिका के संबंध में यह बात नहीं 
होनी चाहिए। आख्यायिका में तो सुख्य विचार केवल पक. 
श्र्‌ 
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ही, और बह भी बहुत ही प्रत्यक्ष या स्पष्ट, होना चाहिए । 
बीच में कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जिससे पढ़नेवाले 
का ध्यान उस सुख्य विचार से हटकर किसी दूसरी ओर 
चला जाय । यदि किसी आख्यायिका का उद्देश्य ओर परिणाम 
दोनों बिलकुल एक हो, तों समझ लेना चाहिए कि उसके लेखक 
को अच्छी सफलता हुई है। 

पर आख्यायिका लिखने में उद्देश्य ओर परिणाम की यह्द 
पकता प्रतिपादित करना ही सब से अधिक कठिन काम है। इसी 
कठिनता का ध्यान रखते हुए कुछ विद्वानों ने यह सिद्धांत 
स्थिर किया है कि बड़े बड़े उपन्यासों की अपेक्ता छोटी छोटी 
आख्यायिकाएँ लिखना और भी अधिक कठिन काम है। उसमें 
अधिक कौशल की आवश्यकता है | एक विद्वान्‌ का मत है-- 
“कुशल लेखक बहुत अच्छी तरह विचार करके यह निमश्।वित 
करता है कि पाठकों के हृदय पर मेरी रचना का अघुक प्रकार 
का प्रभाव पड़े; और तब उसी प्रभाव या परिणाम पर ध्यान 
रखकर वह ऐसी घटनाओं की रचना करता है, जो अभीष्ट 
परिणाम उत्पन्न करने मे सबसे अधिक सहायक होती हैं। 
यदि उसके प्रारंभिक वाक्य से ही उस परिणाम का आस्म न 
हो, तो समझना चाहिए कि पहले हो ग्रास में मत्तिकापात 
हो गया। सारी रचना में एक भी ऐसा शब्द न होना चाहिए 
ओ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पाठकों को उस अभीष्ट परि- 
णाम अथवा प्रभाव की ओर अग्मसर न करता हो। इतने ध्यान, 
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इतने कौशल और इतने साधनों से अंत में जो चित्र प्रस्तुत 
होता है, वही विचारशील और कलाकुशल प्रेच्षक को पूर्ण रूप 
से संतुष्ठ कर सकता है। बस यही कद्दानी का शुद्ध और स्वच्छ 
रूप है ओर यह रूप उपन्यास को प्राप्त नहीं हो सकता।” 
अच्छी आख्यायिकाएँ लिखने में इस परामश का बहुत कुछ 
उपयोग हो सकता है । 

आख्यायिका में थोड़े से ही स्थान में कोई बड़ी बात बत- 
लानी पड़ती है, इसलिये उसकी रचना को सभी बातों पर 
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है । उसमें सभो अना- 
वश्यक और निरथंक बाते छोड़ दी जाती हैं; इस बात का ध्यान 
रखा जाता हे कि किसी बात का आवश्यकता से कम या 
अधिक विस्तार न हो; घटनाओं का क्रम बिलकुल ठीक और 
गठा हुआ हो; ओर उसके सभी भिन्न भिन्न खंड या अंग सारी 
आख्यायिका के अलुरूप और अधीन हो। उपन्यास में तो 
रचना-संबंधो दोष कहीं कहीं छिप भी जाते हैं, पर आख्या- 
यिका में वे बहुत ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। आख्यायिका के 
संबंध में यही साधारण सूचनाएं हैं, जिनका ध्यान रखना उप- 
योगी हो सकता है। नहीं तो उसकी रचना का कोई निश्चित 
नियम नहीं बतछाया जा सकता । नियम आयखञे कहाँ से ? एक 
तो रचना-प्रणाली का संबंध विषय और उद्देश्य से है; ओर 
दूसरे किसी कला से संबंध रखनेवाली छोटी छोटी बाते बत- 
खाना या नियम निर्धारित करना बहुत ही कठिन होता है; 


लाहित्यालोचन १६७ 


क्योंकि कला-संबंधी छोटी छोटी बातों का ठीक ठीक अलुमान 
तो उलका पूरा स्वरूप देखकर ही किया जा सकता है । 
इसी प्रकार यह बताना भी कठिन है कि किस उद्दृश्य या 
लक्ष्य पर ध्यान रखकर आख्यायिका लिखी जानो चाहिए। 
हे यदि उसकी रचना से संबंध रखनेवाली सभी बातों 
व का ध्यान रखा जा सके, तो फिर प्रत्येक उद्देश्य 
और प्रत्येक साधन से आख्यायिका लिखी जा 
सकती है | उससे पाठकों को हँसाया भी जा सकता है ओर 
रलाया भी जा सकता है | उनको चकित भी किया जा सकता 
है और चक्कर में भो डाला जा सकता है | उनको मनोविशान 
के भी कुछ सिद्धांत बतलाए जा सकते हैं और प्रेम का प्रभाव 
या परिणाम भी दिखलाया जा सकता हे। प्राचीन काल का 
दृश्य भी उनके सामने रखा जा सकता हैं और भविष्यत्‌ का 
चित्र भी अंकित किया जा सकता हैं। कोई रोमांचकारिणी 
अथवा शिक्षाप्रद्‌ घटना भी चित्रित की जा सकती है और 
ज्ञीवन का कोई अंश भी चित्रित किया जा सकता है। अपना 
कोई अजुभव भी बतलाया जा सकता है ओर देश अथवा 
समाज की अवस्था भी बतलाई जा सकती है। तात्पयं यह 
कि सेंकड़ा हजारों विषयों पर, बल्कि यो कहना चाहिए कि 
प्रायः खभी विषयों पर, आख्यायिकाएं लिखी जा सकती हैं । 
यदि आप चाहे तो पहले अपने मन में आख्यायिका की कोई 
घस्सु निर्धारित कर ले ओर तब उसके अनुरूप चरित्र आदि 
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खाकर उसमें आरोपित कर। अथवा आप कोई चरित्र चुनकर 
डसके अलुरूप वस्तु-विन्यास भी कर सकते हैं। अथवा यदि 
आपके मन में कोई विचार या सिद्धांत उद्भूत हुआ हो, तो 
डसके अलुरूप वस्तु-विन्यास ओर चरिन्र-च्चिज्रण भी कर सकते 
हैं। आख्यायिका के संबंध में यही सब बाते विशेष ध्यान देने 
थोग्य हैं। उसकी शेष अन्यान्य बात प्रायः उपन्यास की अन्यान्य 
बातों से ही मिलती ज्ुल़ती हैं, जिनका अभी पहले के पृष्ठो में 
चरण्णन किया जा चुका है। 
अब हम संक्षेप में निबंध के संबंध में दो चार बात बतलाकर 
यह प्रकरण समाप्त करंगे। आधुनिक साहित्य में निबंध का 
स्थान बहुत ऊँचा है ओर साधारण कोटि के पाठकों की 
अपेक्षा विद्वानों में उसका आदर बहुत अधिक है। पर 
साथ ही उसकी परिभाषा इतनी अनिश्चित, व्याख्या इतनी कठिन 
तथा विषय, उद्देश्य ओर शेली आदि का विस्तार इतना अधिक 
है कि उसका ठोक ठीक और नियमपूर्वक विवेचन करना बहुत 
ही कठिन है। इन कठिनताओं और जटिलताओं आदि को 
' देखते हुए कभी कभी तो मन में यह भी प्रश्न उठता है कि क्‍या 
इसे साहित्य का कोई स्वतंत्र ओर निश्चित रूप मानना चाहिए। 
ईहदी में तो अमी मानों निबंधों का ठोऋ ठीक आरंभ ही नहीं 
हुआ है, पर दूसरी भाषाओं में लिखे हुए अनेक नियंधों को देख- 
कर न तो उनकी कोई परिभाषा की जा सकती है ओर न कोई 
नियम या सिद्धांत ही स्थिर किया जा सकता है| किसी निबंध 


- + 


निबंध 
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में तो बहुत ही जटिल भाषा में बहुत ही थोड़े स्थान में बहुत से 
पांडित्यपूर्ण विचार भरे रहते हैं और किसी में अनेक प्रकार 
की सम्मतियाँ अथवा वाक्य आदि उद्ध्वत रहते हैं। किसो निबंध 
में आपस की सी साधारण बात-चीत होती है और किसी में 
दार्शनिक विचार होते हैं। कोई निबंध पाँच सात पृष्ठो का होता 
है और कोई सो पचास पृष्ठो का। तात्पय यह है कि जितने निबंध 
आप देखगे, उनके प्रायः उतने हो स्वरूप ओर प्रकार पावगे। 
यदि हम उनकी कोई व्याख्या या परिभाषा करना चाहें, तो हमें 
कदाचित्‌ एक भी ऐसा सत्तण या चिह्न न मिलेगा जो सब में 
समान रूप से वर्तमान हा । किसी के मत से निबंध वह अनिय- 
मित और क्रमरहित रचना है, जिसमें हृदय के उदुगार भरे हों; 
और किसी के मत से क्रिसी विशेष विषय पर विस्तारपूर्बक 
लिखे हुए लेख का नाम निबंध है । कोई विस्तृत और संबद्ध 
रचना को ही निबंध मानता है, तो कोई ऐसे विवेचन को निबंध 
कहता है जिसमें भिन्न भिन्न मतों का विचार करते हुए कोई 
सिद्धांत स्थिर किया गया हो। वास्तव में आजकल निबंध 
शब्द का व्यवहार ही इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लेखों और: 
रचनाओं आदि के संबंध में होता है कि उसकी ठोक ठीक 
ध्याख्या धायः असंभव है । पर हमारी समझ में निबंध उस लेख 
को कहना चाहिए जिसमें किसो गहन विषय पर विस्तारपूर्वक 
और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो । साथ ही उस विचार 
का विस्तार इतना अधिक भो न होना चाहिए कि एक बड़ा 
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पोथा तैयार हो जाय । वह अधिक से अधिक किसी अच्छी 
पुस्तक के एक्र अध्याय के बराबर होना चाहिए। एक लेखक 
का कहना है--“निबन्ध लिखना बहुत ही सहज है; क्योंकि 
यह उन्हीं लेखकों के लिये उपयुक्त है जो योग्यता आदि के 
अभाव के कारण किसी विषय पर गूढ़ विचार नहीं कर सकते; 
और“ “निबंध से ऐसे ही पाठकों का मनोरंजन भी होता 
है जो इधर उधर की तथा निरथेक बातो से ही प्रसन्‍न होते 
हैं।” पर हमारो समभ में निबंध के संबंध में यह मत सवंधा 
अनुपयुक्त है । एक दूसरे विद्वान का यह मत हमें बहुत ही ठीक 
जँचता है कि निबंध लिखना बहुत ही कठिन है; क्योंकि उसमें 
थोड़े में बहुत सी बाते बनलानो पड़ती हैं और उसके पाठ खे 
पाठकों को आनंद भी मिलता है। वास्तव में अच्छा निबंध 
वही कहा जायगा, जिसमे संक्तेप में बहुत सखी काम की बात 
बतलाई गई हो । पर ऐसा निबंध लिखना हर एक लेखक का 
काम नहीं हे। यदि किसी लेखक ने ज्ञान की कमी के कारण 
ही कोई छोटा और निरथेक बातां से भरा हुआ निबंध लिखा 
हो, तो वह निबंध कभी उच्च कोटि में स्थान न पा सकेगा । 
पर यदि किसी श्ञान-संपन्‍न लेखक का कोई ऐसा निबंध हो 
जिसमें थोड़े में ही बहुत सी काम की बाते आ गई हो, तो वह 
निबंध अवश्य ही सब के लिये आदरणीय और आदर्श होगा । 

यह ठोक है कि निबंध संक्षिप्त होना चाहिए, परन्तु इसी 
संत्तिप्तता के कारण यह भी आवश्यक हो जाता है कि उसकी 
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खभी बाते काम की हो और उसमे कोई अनावश्यक बात न 
होने पावे । ऐला निबंध वही लेखक लिख सकेगा जिसका 
शान-भांडार पूर्ण होगा ओर जिसमें मतलब की सभी बाते 
बहुत ही संच्तेप में कह या लिख सकने का कौशल होगा । वह 
. अपने निबंध की सामग्री बहुत ही सतक होकर चुनेगा और 
डससे काम भी बहुत ही कुशलतापू्वक लेगा। निबंध में 
बहुधा किसी एक ही विषय का समावेश होता है, अतएच 
लेखक के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने विषय 
का ऐसे अच्छे ढंग से प्रतिपादन करे जिसमे पाठकों की समझ 
में सब बात अनायास ही आ जाये और उनको उस विषय का 
पूरा पूरा शान हो जाय । 
प्रायः कहा जाता है कि निबंध लिखने की परिपाटी इस- 
लिये चली थी कि लोग अपने भाव प्रकट करने का कोई ऐसा 
साधन हूँढ़ते थे जिसमें उनको बात-चील की सी स्वतन्त्रता प्राप्त 
हो । यही कारण है कि बहुत पुराने लिखे हुए निबंध प्राय, 
शिथिलू जान पड़ते है। पर इसमें संदेह नहीं कि निबंध प्रायः 
उसी खमय लिखा जाता है, जब कोई विद्वान किसी विषय का 
भल्नी भाँति मनन और अध्ययन करके उस्र पर अपन स्व॒तन्त्र 
विचार प्रकट करना चाहता हैं । इसलिये अच्छे निबंध की यही 
कसौटी है कि उसके लेखक ने जो कुछ विचार उसमें प्रकट किए 
हैं, वे स्वतंत्र और विशेष अध्ययन के परिणाम हैं या नहीं। अच्छे 
निबंध से लेखक के पांडित्य, विचार-शैली और लेखन-कुशलता 
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का बहुत सहज में परिचय मिल जाता है और हमें यह पता 
लग जाता है कि उस लेखक के विचारों का विकास किस प्रकार 
हुआ है, उसने अपने विवेच्य विषय पर किस दृष्टि से विचार ' 
किया है, अपने विचारों को वह किस प्रकार प्रकट करता है, 
उसमें अपने विषय का विवेचन करने की केली ओर कितनी 
शक्ति है ओर वह सब बातों का विचार करके किस प्रकार 
कोई परिणाम निकलता है। निबंध से किसी लेखक की भाषा 
और लेख-शैलो का भी बहुत अच्छा परिचय मिलता है, क्योंकि 
इस विषय में डसे पूरी स्वतंत्रता रहती है। सारांश यह है 
कि निबंध वास्तव में लेखक की विद्वत्ता और लेख-रेली का 
सबसे अच्छा परिचायक ओर प्रमाण होता है । 


छठा अध्याय 


दृश्य काव्य का विकास 


च्वं थे अध्याय में हमने कविता के दो मुख्य विभाग किए 
हैं--एक भावात्मक और दूसरा बाह्य-विषयात्मक । 
बाह्य-विषयात्मक कविता के अंतर्गत हमने दृश्य और अ्रच्य 
काब्यों की गणना की है। इस अध्याय में हम दश्य काज्य के 
विकास का इतिहास देते हें ओर आगे चलकर हम नाव्य-कला 
का विवेचन करंगे । 
टश्य काव्य का अर्थ ऐसा काव्य है जो देखा जा सके, अर्थात्‌ 
जिसका अभिनय किया जा सके | इसी दृश्य काव्य को संस्कृत 
है आचारयों ने' रूपक” नाम दिया है। किसी अभिनय 
में अभिनय करनेवाले किसी दूसरे व्यक्ति का रूप 
धारण करके उसके अनुसार हाव-भाव करते ओर बोलते हैं । 
इस प्रकार एक व्यक्ति या उसके रूप का आरोप दुसरे व्यक्ति 
में होता हैं। इसलिये पेसे काव्य को रूपक नाम दिया गया 
है। मान लीजिए कि इस प्रकार के काव्य में राम, कृपण. युधि- 
छ्विर या दुष्यंत के संबंध में अभिनय किया जाता हैं। अब जो 
अभिनय करनेवाला राम, कृष्ण, युधिष्ठिर या दुष्यंत का रूप 
बनेगा, वह उसी प्रकार का आचरण करेगा जैसा कि राम, 
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कृष्ण, युधिप्ठिर या दुष्यंत ने उस अवस्था में किया होगा। 
उनकी वेष-भूषा, बोल-चाल आदि भी उसी प्रकार की होगी । 
अर्थात्‌ वह भिन्न व्यक्ति होने पर भी लोगो (दर्शकों) के सामने 
राम, कृष्ण, युधिष्ठिर या दुष्यंत बनकर आवेगा और छोगों को' 
इस प्रकार का भास कराने का उद्योग करेगा कि में वास्तव में 
चही हैँ जिसका रूप मेने बनाया हैं। इसी लिये रूपक ऐसे 
काव्य को कहेंगे जिसमें अभिनय करनेवाला किसी के रूप, 
हाव-भाव, वेष-भूषा, बोल-चाल आदि का ऐसा अच्छा नास्य' 
करे जिसमें डसमें ओर वास्तविक व्यक्ति में का भेद प्रत्यत्त न 
हो सके। अब इस अर्थ मे साधारणतः 'नांटक' शब्द का प्रयोग 
होता है। यह शब्द संस्कृत की नट्‌ धातु से निकला है, 
जिसका अर्थ नाचना है ओर जो इस काव्य की उत्पत्ति का 
सूचक है। भिन्न निन्न देशों में इस कला का विकास भिन्न भिन्न 
रूपो और समयों में हुआ है; परंतु एक बात ऐसी है जो 
सभी नाटकों में समान रूप से पाई जाती है। वह यह है कि 
खभी नाटकों में पात्र नाख्य के द्वारा किसी न किसो व्यक्ति का 
अनुसरण या उसकी नकल करने हैं । 

हम यह बात पहले बतला चुके हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही 
ऐसा जीच है ज्ञो सदा यह चाहता है कि में अपने भाव ओर 
विचार दूसरों पर प्रकट करू। वह उन्हें अपने 
अंतःकरण में छिपा रखने मे असमर्थ है। उसे बिना 
उन्हें दूसरों पर प्रकट किए चैन नहीं मिख्ता । अतएव अपने 


4 
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भायां और विचारों को दूसरों पर प्रकट करने की इच्छा मानव 
प्रवृत्ति का एक अनिवाये गुण है। मनुष्य अपने भावों ओर 
विचारों को इंगितों या वाणी द्वारा अथवा दोनों की सहा- 
यता से प्रकट करता है | भावों ओर विचारों को अभि- 
व्यंज्ञित करने की ये रीतियाँ वह मानव-समाज में मिलकर 
सीख लेता हैे। किसी उत्सव के समय वह इन्हीं भावों को 
नाच गाकर प्रकट करता है। वाणी और इंगित के अतिरिक्त 
भावों और विचारों के अभिव्यंजन का एक तीसरा प्रकार 
अनुकरण या नकल है। बाल्यावस्था से ही मनुष्य नकल 
करना सीखता है और उसमें सफल होने पर उसे आनंद 
मिलता है। यह नकल भी वाणी ओर इंगित द्वारा खब मनुष्यों 
को सुगमता से साध्य हे। उसके अनंतर वेष-भूषा की नकल 
का अवसर आता है; और यह भी कष्ट-साध्य नहीं हैं। इन 
साधनों के उपलब्ध हो जाने पर क्रमशः दूसरे व्यक्ति के स्थाना- 
पन्न बनने की चेष्टा एक साधारण सी बात है। पर इतने ही 
से नाटक का सूत्रपात नहीं हा जाता । जब तक नकल करने की 
प्रवृत्ति नाट्य का रूप धारण नहीं करती, तब तक नॉटक का 
आधविभांव नहीं होता । पर ज्यों ही नकल करने की यह प्रवृत्ति 
नाट्य का रूप घारण करती है, त्यों ही माना नाटक का वीजा- 
रोपण होता है। बस यही नाटक का आरंभ है। 

किसी का अनुकरण या नकल करने से नाटक को उत्पत्ति या 
सृष्टि तो अवश्य हो जाती है, पर इतने से ही उसकी कर्तव्यता का 
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अंत नहीं हो सकता। नाटक आगे चलकर साहित्य के अज्ुशासम 
या नियंत्रण में आ जाता है और तब उसे साहित्यिक रूप प्राप्त 
होता है। उस दशा में हम उसे नाख्य साहित्य कहते हैं | पर 
यह नाथ्य साहित्य सभी जातिया अथवा देशो में नहीं पाया 
जाता | ऐसी भी जातियाँ हैं जिनमें नाटक का प्रचार तो यथेष्ट 
है, पर जिनमें नाट्य साहित्य का अभाव है। अनेक असभ्य 
जातियाँ ऐसी हैं जिनमें किसी न किसी रूप में नाटक तो 
चतंमान हैं, पर जिन्होंने अपने साहित्य का विकास अथवा 
निर्माण ही नहीं किया। जिन जातिया ने नाटक को शास्त्र का 
अथवा साहित्यिक रूप दिया है, उनकी तो कोई बात ही नहीं 
है; पर जिन जातियों के नाटकों को साहित्यिक रुप नहीं प्राप्त 
हुआ है, उन जातियों ने भी नाटक के संगीत, दृत्य, भाव-संगी, , 
वेश-भूषा आदि भिन्न भिन्न आवश्यक और उपयोगी अंग में 
रुचि या आवश्यकता आदि के अनुखार थोड़ा बहुत परिवतेन 
और परिवर्द्धन करके नाटकों के अनेक भेदों और उपभेदों की 
सृष्टि कर डाली है। परंतु नाटक वास्तव में उसी समय 
साहित्य के अंतर्गत आ जाता है, जब उसमें किसी के अनु- 
ऋरण या नकछ के साथ ही साथ कथोपकथन या वार्तालाप भी 
हो । नाटक में संगीत या वेश-भूषा आदि का स्थान इसके पीछे 
आता है। साथ ही हमे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए 
कि नाटक की खृष्टि संगीत ओर जृत्य के कारण तथा इन्हीं. 


दोनों से हुई हे । 
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नाटक की सृष्टि संगीत और नृत्य से तो अवश्य हुई है, 
पर उसके विकास के मुख्य साधन महाकाव्य और गीति-काव्य 
हैं। इस विषय पर विचार करने से पहले हम 
संक्तेप में यह बतल्ा देना चाहते हैं कि नाटक का 
आरंभ कैसे कैले अवसरों पर और किन किन 
उद्देश्यों से हुआ । प्राचीन काल में जब मानव समाज अपने 
विकास की बिलकुल आरंभिक अवस्था में था, लोग 
ऋतुओ आदि के परिवर्तन को देखकर मन ही मन बहुत 
भयभीत होते थे ओर उनके परिणाम तथा प्रभाव से बचने के 
लिये देवताओं के उद्देश्य से अनेक प्रकार के उत्सव करके 
नाचते गाते थे। जिस समय भीषण वर्षा होती थी अथवा 
कड़ाके का जाड़ा पड़ता था, उस समय उनके प्राण बड़े संकट 
में पड़ जाते थे; ओर वे उस संकट से बचने के लिये अपने 
अपने देवताओं का आराधन करते थे। बस यहीं से नाटक के 
सूल गीतों ओर गीति-काव्यो का आरंभ हुआ, जिसने आगे चलत- 
कर नाटक की रष्टि और उसका विकास किया । जब इस प्रकार 
बहुत दिनो तक आराधना करने और नाचने गाने पर भी वे 
उन ऋतुओं तथा दूसरी नैसर्गिक घटनाओं में किसी प्रकार की 
बाचा न डाल सके, तब उन्हाने स्वभावतः समझ लिया कि इन 
सब बातो का संबंध किसी ओर गूढ़ कारण अथवा बड़ी शक्ति 
के साथ हे। वही शक्ति किसी निश्चित नियम के अजुखार 
ऋतुओं आदि में परिवर्तन करती तथा दूसरी घटनाएँ संघटित 


नाटकों का 
आरंभ 
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करती है। तब उन कोगो ने अपने नृत्य गीत आदि का उद्देश्य बदल 
दिया और वे अपने बाल-बच्चों की प्राण-रक्षा या धन-धान्य आदि 
की वृद्धि के उद्देश्य से अनेक प्रकार के धार्मिक उत्सव करने 
रूगे । पर इन धार्मिक उत्सवों में भी नृत्य गीत आदि की ही 
प्रधानता होती थी। यही कारण है कि संसार की प्रायः सभी 
प्राचीन जातियो में धन-धान्‍्य की चृद्धि के लिये अनेक प्रकार के 
उत्सव आदि अ्रचलित थे। यूनान के एल्यूसिस नामक स्थान में 
सायन तुला के समय एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ करता था 
जिसमे धान्‍्य की देवी डेमिटर की पूजा होती थी । डस अब- 
सर पर कुछ थोड़ा सा धार्मिक अभिनय भी हुआ करता था, 
जिसकी मुख्य पात्री डेमिटर देवी की पुजारिन हुआ करती थी। 
इसी भ्रकार चीन के मंदिरों में भी सफल हो जाने के अनंतर 
धार्मिक उत्सव हुआ करते थे जिनमें अच्छो फसल होने के 
डपलक्ष में देवताओं का गुणानुवाद होता था और साथ ही 
अभिनय आदि भी होते थे। जिस देवता के मंदिर में उत्सव 
डुआ करता था, प्रायः उसी देवता के जीवन की घटनाओं को 
लेकर अभिनय भी किए जाते थे। भिन्न भिन्न स्थानों फे देवता 
मिन्न भिन्न हुआ करते थे। उन देवताओं में से कुछ तो कल्पित 
होते थे और कुछ पऐले बोर पूर्वज होते थे, जिनमें देवता की 
कल्पना कर ली जाती थी। ऐसी दशा में उन देवताओं के जीवन 
में से नाटक या अमिनय की यथेष्ट सामग्री निकल आती थी। 
इसी प्रकार के उत्सव ओर अभिनय बरमा ओर जापान आदि 
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में भी हुआ करते थे। फसल हो चुकने पर तो ऐसे उत्सय 
और अभिनय होते ही थे, पर कहीं कहीं फलल बोने के समय 
भी इसी प्रकार के उत्सव ओर अभिनय दुआ करते थे । उन 
उत्लयों पर देवताओं से इस बात की प्राथना की जाती थी कि 
खेती मे यथे".्०ठ धन-धान्य उत्पन्न हो। भारत में तो अब भी 
फसला के संबंध में अनेक प्रकार के पूजन और उत्सव आदि 
प्रचलित हैं, जिनमें से होली का त्योहार मुख्य है। यह त्योहार 
गेहूँ आदि की फसल हो जाने पर होता है ओर उसी से संबंध 
रखता है। होली के अवसर पर इस देश में भी नृत्य गीत 
आदि के साथ साथ अनेक प्रकार के स्वाँग निकलते हैं, जो 
वास्तव में नाटक के पूत्र रूप ही हैं! यद्यपि आजकल यह 
उत्सव अज्छोख़ता के संयोग से बिलकुल भ्रष्ट हो गया है, पर 
इससे हमारे कथन की पुष्टि में काई बाधा नहीं होती । 

प्रायीन काल में जिस प्रकार धन-घान्‍य आदि के लिये देव- 
ताओ का पूजन होता था, उसी प्रकार पूथेजों और बड़े बड़े 
ऐतिहासिक पुरुषों का भो पूजन होता था। उन पूर्वजों 
ओर ऐतिहासिक पुरुषों के भी उत्सव होते थे, जिनमें 
घन-धान्य के लिये उनसे प्राथना की जाती थी, अथवा उसके 
लिये उनका ग़ुणानुवाद किया जाता था; और जब नया घान्य 
तैयार हो ज्ञाता था, तब उनको उसका भोग लगाया जाता था। 
और ओर देशां में तो पूर्वजों की केवल मूर्तियाँ बनाकर ही 
मंद्रिं में स्थापित कर दी ज्ञाती थीं, पर मिस्र ओर पेरू में 


वी 
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स्वयं सत शरीर ही रद्षित रखे जाते थे। प्रायः उन्हीं पूर्वजों का 
पूजन करके लोग उनके जीवन की घटनाओं का अभिनय किया 
करते थे अ,र इस प्रकार मनोविनोद के साथ ही साथ उनकी 
स्मृति भी बनाए रखते थे । बहुधा ऐसे उत्सव बड़े बड़े बीरो 
ओर योद्धाओं के उद्देश्य से ही ओर उन्हीं के संबंध में हुआ करते 
थे। यह वीर-पूजा सभी प्राचीन जातियों में प्रचलित थी और 
अब भी अनेक जातियों में प्रचलित है। हमारे देश में वह कृष्ण- 
खीला और राम-लीला आदि के रूप में अब भी वर्तमान है। ये 
लीलाएं साधारण स्वाँगो का परिवर्तित और विकसित रूप हैं 
और इनमें भो नाटकों की रशप्टि का रहस्य भरा हुआ है। 

हम ऊपर कह आप हैं कि हमारे यहाँ का नाटक शब्द 
संस्कृत की नद्‌ धातु से निकला है, जिसका अर्थ नाचना है। 
खंसार की भिन्न भिन्न जातियों के नाटकों का प्राद्चीन इतिहास 
भी यही बतलाता है कि नाटक की रूृपष्टि वास्तव में नृत्य से, 
और उसके साथ ही साथ संगीत से भी हुई है। मलुष्य जब 
बहुत प्रसन्न होता है, तब नाचने ओर गाने लगता है। जब 
हम किसी की बहुत अधिक प्रसन्नता सूचित करना चाहते हैं, 
तब हम कहते हैं कि वह मारे खुशी के नाज डठा। दूखरों के 
आदर-सत्कार और प्रसन्नता के लिये भी उसके सामने नाचने 
और गाने की प्रथा बहुत पुरानी है। हमारे यहाँ पार्वती के सामने 
शिव का और व्रज्ञ की गोपियों के साथ कृष्ण का नृत्य बहुत 
प्रसिद्ध है। कद्दते हैं कि हजरत दाऊद भी ईसा मखसरोह के 
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सामने नाचे थे। किसी माननीय ओर प्रतिष्ठित अभ्यागत के 
आदर के लिये न॒त्य-गीत का आयोजन करने को प्रथा अब भी 
सभ्य और असभ्य सभो जातियों में प्रचलित है। प्राचीन काल 
में जब योद्धा लोग विजय प्राप्त करके लोटते थे, तब वे स्वयं 
भी नाचते गाते थे ओर उनका खत्कार करने के लिये नगर- 
निवासी भी उनके सामने आकर नाचते गाते थे। कभी कभी 
पैसा भी होता था कि युद्ध-क्षेत्र में बीर ओर योद्धा छोग जो 
रूत्य करके आते थे, उन कृत्यों का अभिनय भो नृत्य गोत के उन 
उत्सवों के समय हुआ करता था। मृतकों ओर विशेषतः वीर 
सतकों के उद्दश्य से नाचने की प्रथा बरमा, चीन, जापान 
आदि अनेक देशों में प्रचलित थो। जो योद्धा देश, जाति 
अथवा धर्म के लिये अनेक प्रकार के कए्ट सहकर प्रांण देते थे, 
उनकी स्मृति बनाए रखने का उन दिनों यही एक साधन 
माना जाता था। उक्त देशों के नाटकों का आरंभ इन्हीं 
जत्यों से हुआ है; क्‍योंकि उन देशों के निवासी उस नृत्य के 
समय तरह तरह के चेहरे लगाकर स्वाँग बनते थे ओर उन 
बोर मतको के वीरतापूर्ण कृत्यों का अभिनय करते थे। डन 
नृत्यों में कहीं कहीं, जेले जापान और जावा आदि देशों में, 
कुछ कथोपकथन भी होते थे, जिनसे उनको एक प्रकार 
से नाटक का ही रूप प्राप्त हो जाता था | जापान में तो आज तक 
इस भ्रकार के नृत्य प्रचलित हैं। आजकल भी जापान में जो 
नृत्य होता है, वह किसी न किसी ऐतिहासिक घटना अथवा 


१७९ दृश्य-काब्य का विकास 


कथानक से ही संबंध रखता है । ऐसे नृत्य प्रायः बड़े बड़े देव- 
मंदिरों में होते हैं, जिनमें उन मंदिरों के पुजारी भी अभिनय 
करते हैं। अभिनय के समय पात्र चेहरे लगाकर स्वॉग भी 
बनते हैं। तात्पये यह कि जापान और दूसरे अनेक देशो के नाटकों 
की सृष्टि इसी प्रकार के न्॒त्यों से हुई है। जापानी भाषा में 
ऐसे नाटकों को “नो” कहते हैं, ज्ञिसका अर्थ है दुःखांत अथवा 
वियोगांत नाटक । दत्तिण अमेरिका के पेरू, बोली विया और 
ब्रेजिल आदि देशों में अब तक इसी प्रकार के न्र॒त्य होते हैं, 
जिनके पात्र चेहरे लगाकर मस्त पुरुषों का अभिनय करते हैं । 
डनके कथोपकथन भी उन्हीं मत आत्माओं की जीवन-संबंधी 
घटनाओं से संबद्ध होते हें। एलास्का प्रदेश के जंगली 
पस्किमो भी प्रति वर्ष इसी प्रकार का शत्य ओर अभिनय 
करते हैं, जिनमें पात्रों को पशुओं आदि के चेहरे लगाने पड़ते 
हैं। ये नृत्य इस उद्देश्य से होते हैं कि झतकां की आत्माएँ 
प्रसन्न हो और वर्ष भर खूब शिकार मिले। पश्चिमी अफ्रिका 
के बेल्जियन कांगो आदि कुछ प्रदेशों की जंगली जातियों में 
तो इस प्रकार के उत्य ओर अभिनय इतने अधिक प्रचलित 
हैं कि उनके धर्मांचायों आदि का व्यवसाय नाट्य ही रह गया 
है। नृत्य ही नाटक का मूल है, इस बात का एक अच्छा 
प्रमाण कंबोडिया की राजकीय रंगशालहा भी है, जिसका 
नाम “रंग-रम” हे ओर जिसका अर्थ उस देश की भाषा में 
उत्यशाला है। यहाँ हम प्रसंगवश यह भो बतल्ा देना चाहते 
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हैं कि कंबोडिया की रंगशाल्राओं में रामायण का भी अभिनय 
होता है। कंबोडिया में रामायण का बहुत अधिक आदर है। 
वहाँ के अन्यान्य नाटकों में तो अभिनय और गाने-नाचने आदि 
का सारा काम स्त्रियाँही करती हैं, पर रामायण के अभिनय 
में केवल पुरुष ही पात्र रहते हैं; उनमें कोई स्त्री सम्मिलित 
नहीं होने पाती । 

यह तो हुई नाटक की ठेठ उत्पत्ति ओर विकास की बात । 
अब हम संक्षेप में यह बतलाना चाहते हैं कि संसार के 
भिन्न भिन्न देशों मे उसके नाख्थ साहित्य की 
सृष्टि कब और केसे हुईं। यह तो एक स्वत- 
सिद्ध बात है कि नाटकों की उत्पत्ति गीतों 
अथवा गीति-काव्यों ओर कथोपकथन से हुई। अब यदि हमें 
यह मालूम हो जाय कि इन गीति-काव्यों और कथोपकथन का 
आरंभ सबसे पहले किस देश में हुआ, तो हमें अनायास ही 
इस्र बात का प्रमाण मिल जायगा कि संखार के किस देश में 
सब से पहले नाटकों की सरष्टि हुईं। इस दृष्टि से देखते हुए 
केवल हमे ही नहीं, वल्कि संसार के अनेक बड़े बड़े विद्वानों 
को विवश होकर यह मानना पड़ता हैं कि भारतवर्ष जहाँ 
और अनेक बातों में आविष्कर्ता ओर पथप्रद्शक था, वहाँ 
नाटकों, गीति-काव्यों ओर कथोपकथन संबंध साहित्य 
उत्पन्न करने से भी वह प्रथम ओर अगद्मगामी था। संसार 
का सब से प्राचीन खाहित्य हमारे यहाँ के वेद हैं और उन 


भारतीय ना्य 
साहित्य की सृष्टि 


१८१ दृश्य-काव्य का िकाख 


चेदों में भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा प्राचीन ऋग्वेद है । 
खारा ऋग्वंद ऐसे ही मंत्रों से भरा पड़ा है ज़िनमें इंद्र, खूयं, 
अश्लि, उष , मरुत्‌ आदि देवताओं से अनेक प्रकार को प्राथनाएँ 
की गई हैं। इन प्रार्थना-मंत्रो की गणना साहित्य की दृष्टि से 
गीति-काव्यों में की जातो है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में 
विश्वामित्र, वशिष्ठट, सुदास आदि अनेक ऋषियों ओर राजाओं 
आदि के यशोगान भी हैं जो मद्दाकाव्यों के मूल हैं ओर जिनमें 
महाकाव्यों की सामझ्ी भरी है। साथ ही ऋग्वेद में सरमा 
और पणिस, यम ओर यमो, पुरूरचा ओर उर्वशी आदि के, गीतो 
में, कुछ कथोपकथन यथा संवाद आदद भी हैं| इस प्रकार नाटक 
के तीनों मूल अर्थात्‌ गीति-काब्य, आख्यान और कथोपकथन या 
संवाद संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में वतमान हैं । 
इसी आधार पर मेकडानल, कीथ आदि विद्वानों ने यह स्थिर 
किया है कि संसार में सबसे पहले नाटकों का आरंभ भारतवर्ष 
में ही हुआ । मैक्ससूलर, पिशल, लेवी आदि का भी यहो मत है। 
पर रिजवे ने नाटकों और नुर्त्यों के संबंध में जो पुस्तक लिखी है, 
उसमें इस मत का केवल इसी आधार पर खंडन किया है कि 
चत्थ-गीत और संवाद आदि के रहते हुए. भी जब तक किसी के 
कृत्यों का अभिनय या नकल न हो, तब तक यर्थार्थ नाटक की 
सृष्टि नहीं होती । रिजवे का यह कथन युक्तियुक्त है, पर उसने 
केवल पत्तपातवश ही यह सोचने का कष्ट नहीं उठाया कि ज्ञों 
लोग, स्वयं उसी के कथनासुसार, नृत्य ओर गीत आदि के बड़े 
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प्रेमी ओर प्रधान आविष्कर्ता थे और जिन्होंने कथोपकथन या 
संवाद तक को अपने साहित्य में स्थान दिया था, थे केबल 
अभिनय को किस प्रकार छोड़ सकते थे। जहाँ तक सम्भव 
था, वहाँ तक खींच-तान करके रिजवे ने अपनी ओर से यह 
खिद्ध करना चाहा हे कि भारत में नाटकों की सृष्टि बहुत 
पीछे हुई है । पर फिर भी उन्होंने भारतीय नाटकों की रृष्टि 
का कोई समय निर्धारित नहीं किया है; और अन्त में एक 
प्रकार से यह बात भी मान ली है कि पाणिनि और पतंजलि 
के समय तक भारत में नाटकों का यथेष्ट विकास हो चुका 
था। अब विचारवान्‌ पाठक स्वयं ही सोच सकते हैं कि नाटक 
खरीखे गूढ़ और गहन विषय का पूर्ण विकास होने में, और 
बह भी पणिनि-काल से पहले, कितना समय लगा होगा; ओर 
जिस नाटक का पाणिनि के समय में पूर्ण विकास हो चुका था, 
भारत में उलका आरंभ या बीजारोपण कितने दिनों पहले 
हुआ होगा । स्वयं रिजवे ने ही अपनी पुस्तक में एक स्थान 
पर लिखा है कि भारत की अनेक बातों के संबंध मे लिखित 
प्रमाण नहीं मिलते । ऐसी दशा में ऋग्वेद के अनेक मंत्रों, 
खंवादों और आख्यानें तथा दूसरे प्रमाणों स, जिनका वर्णन 
हम आगे चलकर करंगे, यह माना जा सकता है कि भारत में 
नाटक का सूत्रपात ऋग्वेद काल के कुछ ही पीछे, पर लगभग 
वैदिक काल में ही, हो गया था। 

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, भारतवर्ष के नाटकों 
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का बिलकुल पूर्वा और प्रारंभिक रूप ऋग्वेद में प्रार्थना-मंत्रो 
और खंबादों के रूप में मिलता है। यह तो निश्चित रूप 
से नहीं कहा जा सकता कि भारत में अभिनय ने अपना 
पूर्ण रूप किस समय धारण किया, पर इसमे कोई संवेह 
नहीं कि पाणिनि से कई हजार वर्ष पहले इस देश में 
नाटकों का पूर्ण रूप से प्रचार हो चुका था ओर अनेक अच्छे 
अच्छे नाटक बन भी चुके थे; क्योंकि पाणिनि ने अपने 
व्याकरण में नाल्य-शासत्र के शिलालिन और कृशाश्व इन दो 
आचायों के नाम दिए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि 
पाणिनि के समय तक इस देश के नाटक इतनी उच्चत अवस्था 
को पहुँच गए थे कि उनके लक्षण-प्रंथ तक बन चुके थे। 
नाट्य कला की बिलकुल आदिम अवस्था में अनान्य देशों 
की भाँति इस देश के नट भी केवल नाचते ओर गाते 
ही रहे होगे, परंतु शिलालिन्‌ और कृशाश्व के समय में 
नाटक अपनी पूण उदन्नतावस्था को पहुँच चुके थे; अथोंत्‌ उस 
समय तक इस देश में नाचने ओर गाने के अतिरिक्त नाटकों 
में संवाद, भाव-भंगी और वेष-भूषा आदि का भी पूर्ण रूप से 
समावेश हो चुका था और सर्वांगपूर्ण अभिनय होने लूग गए 
थे। पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या करते हुए पतंजलि अपने 
महाभाष्य में लिखते हैं कि रंगशालाओं में अभिनय होते थे ओर 
दृशंक लोग वे अभिनय देखने के लिये जाया करते थे । उन दिनो 
कंसवध ओर बलिबंध आदि तक के अभिनय होने रूग गए 
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थे। इससे सिद्ध होता है कि ईसा के सैकड़ों हजारों वर्ष पहले 
इस देश में नाटकों का पूर्ण प्रचार हो चुका था | हरिवंश पुराण 
महाभारत के थोड़े ही दिनों पीछे का बना है। उसमें लिखा है 
कि वज्नाभ के नगर में कौवेरंभामिसार नाटक खेला गया था, 
जिसको रंगभूमि में केलास पर्चत का दृश्य दिखाया गया था । 
महावीर स्वामी के लगभग दो सवा दो सौ वर्ष पीछे भद्रबाहु 
स्वामी हुए थे जिन्होंने कल्पसूत्र के अपने वित्रेचन में जड़वृत्ति 
के साधुओं का उल्लेख करते हुए एक साधु को कथा दी है। 
एक बार पएक्र साथु कहीं से बहुत देर करके आया। गुरु के 
पूछने पर उसने कहा कि मार्ग में नदों का नाटक हो रहा था; 
वही देखने के लिये में ठहर गया। गुरु ने कहा कि साधुओं 
को नटो के नाटक आदि नहीं देखने चाहिएँ । कुछ दिनो पीछे 
उस साधु को एक बार फिर अपने आश्षम में आने में विलंब 
हो गया | इस बार गुरु के पूछने पर उसने कहा कि एक स्थान 
पर नटियों का नाटक हो रहा था; में वही देखने लग गया था। 
गुरु ने कहा कि तुम बड़ जड़बुद्धि हा। तुम्हे इतनी भी समझ 
नहीं कि जिसे नठटों का नाटक देखन के लिये निषेध क्रिया 
जाय, उसके लिये नटियों का नाटक देखना भो निषिद्ध हे। इन 
सब बातो के उल्लेख से हमारा यही तात्पय्य है कि आज से 
लगभग ढाई तीन हज़ार वर्ष पहले भी इस देश में ऐसे ऐसे 
नाटक होते थे जिन्हे सर्वंसाधारण बहुत सहज में ओर प्रायः 
देखा करते थे। कोवेरंभाभिसार सरीखे नाटकों का अभिनय 
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करना जिनमें कैलास के दृश्य दिखाए जाते हो और ऐसी रंग- 
शालाएँ बनाना जिनमें राजा रथ पर आते और आकाश भागे 
से जाते हो (दे० “विक्रमोवशी ”) सहज नहीं है। नास्य-कला 
को उन्नति को इस सीमा तक पहुँचने में सैकड़ो हजारों वर्ष 
लगे होंगे। कौवेरंभामिसार के संबंध में हरिवंश पुराण में 
लिखा है कि उसमें प्रयुक्त ने नलकूबर का, शूर ने रावण का, 
सांब ने विदूषक का, गद ने पारिपाश्वेक का और मनोबती ने 
रंभा का रूप घारण किया था; ओर सारे नाटक का अभिनय 
इतनी उत्तमता के साथ किया गया था कि उसे देखकर वज्ज- 
नाभ आदि दानव बहुत ही प्रसश्न हुए थे। यदि इस कथा को 
बिलकुल सच मान लिया जाय, तब तो यही सिद्ध होता है कि 
श्रीकृष्ण के समय में भी भारत में अच्छे अच्छे नाटकों का 
अभिनय होता था । 

भारनवष में नाख्य-शास्त्र के प्रधान आचाये भरत मुनि माने 
जाते है। नाठ्य-शासत्र संबंधी उनका सूतचबद्ध अ्रंथ इस समय 
लोगों को उपलब्ध है। यद्यपि उन्होंने अपने ग्रंथ में शिलालिन, 
ओर छकृशाश्व का उल्लेख नहीं किया है, तथापि उस अ्रंथ से यह 
अवश्य सूचित होता है कि उनसे भी पहले नाव्य-शास्त्र संबंधी 
अनेक ग्रंथ लिखे जा चुके थे। भरत ने अपने सूत्रों को जितना 
सर्वांगपूर्ण बनाया है ओर उनमे जितनी सूच्मातिसूचम बातों 
का विवेचन किया है, उससे यही सिद्ध होता है कि भरत से 
पहले इस देश में अनेक नाटक बन चुके थे ओर साथ ही 
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नाट्य-शास्त्र के कुछ लक्षण ग्रंथ भी बन चुके थे। भरत ने उन्हों 
नाटकों और लक्षण-प्ंथो का भली माँति अध्ययन करके और 
डनके गुण-दोष का विवेचन करके अपना ग्रंथ बनाया था | 

अब हम नाटकों के संबंध में एक ओर बात का विवेचन 
करना चाहते हैं जिससे नाटकों को प्राचीनता ओर उनके प्रारं 
भिक्र रूप पर विशेष प्रकाश पड़ने को संभावना है । 
पाठका में से बहुतों ने कठपुतल्ली का नाच देखा होगा। 
संस्क्ृत में कठपुतली के लिये पुत्रिका, पुत्तडी ओर 
पुत्तलिका आदि शाब्दों का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता 
है--छोटी बालिका । लैटिन भाषा में कठपुतलछी के लिये “प्यूपा! 
अथवा 'प्यूपुला' आदि जो शब्द हैं, उनका भी यही अर्थ है। 
यह कठपुतली का नाच हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से 
प्रचलित हैं । प्राचीन भारत में ऊन, काठ, खोंग और हाथी- 
दाँत आदि की बहुत अच्छी पुतलियाँ बनती थीं। कहते हैं, 
पाव॑ती ने एक बहुत सुंदर पुतली बनाई थी। डस पुतली को 
वे शिवजी से छिपाना चाहती थीं, इसलिये उन्होंने उसे मत्नय 
परवेत पर ले जाकर रखा था * पर उसे देखने ओर उसका श्टंगार 
करने के लिये वे नित्य मलय पव॑त पर जाती थीं, जिससे 
शिवजी को कुछ संदेह हुआ। एक दिन शिवजी भी छिफ्कर 
पावती के पीछे पीछे मलय पर्वत पर जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
पावेतीजी की वह पुतली देखी । वह पुतली सजीव न होने 
पर भी बिलकुल सजीव जान पड़ती थी। अतः शिबजी ने. 


(५ 
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प्रसक्ष होकर उस पुतली को सजोव कर दिया था | महाभारत 
में भी कठपुतलियों का उल्लेख है। जिस समय कौरवों से युद्ध 
करने के लिये अज़ुन जा रहे थे, उस समय उत्तरा ने उनसे 
कहा था कि मेरे लिये अच्छी अच्छी पुतलियाँ या गुड़ियाँ लेते 
आना । कथा-सरित्सागर में एक स्थान पर लिखा है कि असुर 
मय की कन्या सोमप्रमा ने अपने पिता को बनाई हुई बहुत 
सी कठपुतलियाँ रानी कलिगसेना को दी थीं। उनमें से एक 
कठपुतली ऐसो थी जो खूँटी दबाते ही हवा में डड़ने लगती 
थी और कुछ दूर पर रखी हुई छोटी मोदो चीज़ें तक उठा 
लाती थी। उनमें से एक पुतली पानी भरती थी, एक नाचती 
थी ओर एक बातचीत करती थी। उन पुतलियों को देख- 
कर कलिगसेना इतनी मोहित हो गई थी कि वह दिन रात 
उन्हीं के साथ खेला करती थी और खाना-पीना तक छोड़ 
बेटी थी। यह तो सभो लोग जानते हैं कि कथा-सरित्सागर 
का मूल गुणाव्य कृत बृहत्कथा है, जो बहुत प्राचीन काल में 
पैशाती में लिखी गई थी; पर यह बृहत्कथा अब कहीं नहीं 
मिलती । हमारे कहने का तात्पय केवल यही है कि गुणा क्ष्य 
के समय में भी भारत मे ऐसी अच्छी अच्छी कठपुतलियोँ 
बनतो थीं जो अनेक प्रकार के कठिन काय करने के अतिरिक्त 
मनुष्यों की भाँति बात चीत तक करती थीं। ये कठपुतलियाँ 
कोरी कवि-कल्पना कदापि नहीं हो सकतीं | कथाकोष में 
खिखा है कि राज़ा खुंदर ने अपने पुत्र अमरखंद्र के विवाह में 
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कठपुतलियों का नांच कराया था। इन सब बारां से सिद्ध 
होता है कि बहुत प्राचीन काल में ही भारत में कठपुतलियों 
का नाच बहुत उन्नत दशा को पहुँच चुका था। राजशेखर 
ने दसवीं शताब्दी के आरंभ में जो बालरामायण नाटक 
लिखा था, उसके पाँचव अंक में भी कठपुतलियों का उल्लेख 
है। उसमे लिखा है कि अखुर मय के प्रधान शिष्य विशारद ने 
दो कठपुतलियाँ बनाई थीं, जिनमें से एक्त सोता की और 
दूसरी खिंदूरिका की प्रतिकृति थो। ये दोनों कठपुतलियाँ 
संस्कृत ओर प्राकृत दोनों भाषाएँ बहुत अच्छी तरह बोल 
सकती थीं | उन दोना का पारस्परिक वार्त्तालाप इतना स्पष्ट 
ओर खुँदर था कि रावण ने उन कठपुतलियों को ही सीता और 
सिंदूरिका समझ लिया था। उसे अपनी भूल उस समय मालूम 
हुई ज़ब उसन सीता की प्रतिकृति को गले से लगाया। राज- 
शेखर के इस उल्लेख स कम से कम इतना तो अवश्य सिद्ध होता 
है कि दसवीं शताब्दो में भारत की रंगशालाओं में साधारण 
नाटक के अतिरिक्त कठपुतलियों तक का प्रवेश कराया जाता था। 
संस्कृत के सभी ओर हिंदी के भी प्राय, नाटकों में सबसे 
पहले सूत्रधार का प्रवेश होता है । यह सूत्रधार मानों रंगशाला 
का व्यवस्थापक ओर स्वामी होता है। यह सबसे 

पा भर पहले रंगशाला में आकर कोई प्रार्थना-गौत गाता 
है आर तब किसो न किसी रूप में दर्शकों को नाटक 

के नाम, कर्ता और विषय आदि का परिचय कराता है। यह 
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नाटक का एक प्रकार का परिचय ओर प्राक्ृथन होता है। 
प्रायोन काल में यह परिचय बहुत बड़ा होता था; पर ज्यों 
ज्यों नाट्य-कला में उन्नति होती गई और अभिनय की प्रधानता 
यढ़ती गई, त्यों त्यों सूत्रधार का बह परिचय कम होता 
गया। बहुत प्राचीन नाटकों में सूत्रधार के उपरांत रंगमंच 
पर एक और व्यक्ति का प्रवेश होता था जो बिलकुल सूत्रधार 
के ही वेष में रहता था। ऐसे नाटको में सूत्रधार केवल मंगला- 
चरण ओर कुछ गोत गाकर ही चला जाता था और नाठक के 
नाम, कर्ता ओर विषय आदि का परिचय यह स्थापक दिया 
करता था। धीरे घोरे नाटक से इस पुराने स्थापक का लोप हो 
गया ओर डसका काम भो केवल सूत्रधार ही करने लग गया । 
नाटकों के ये सूत्रधार ओर स्थापक शब्द भी हमारे नाटकों की 
प्राचीनता ओर उत्पत्ति से बहुत कुछ संबंध रखते हैं। जान 
पड़ता है कि भारत में सबसे पहले कठपुतलियों का नाच 
आरंभ हुआ । उन पुतलियों को रंगमंच पर यथा-स्थान रखने 
या सजानेबाला स्थापक कहलाता था: ओर जो व्यक्ति उन 
कठपुतलियां के धागे हाथ में पकड़कर उनको नचाता था, चह 
सुत्रधार कहलाता था। पीछे से इन्हीं सुतधार और स्थापक ने 
मिलकर ऐसी योजना की कि कठपुतलियों के स्थान पर नटों 
को रखा; ओर नाटक के नाच-गाने तथा खंबाद आदि का 
काम उन नटों से लिया जाने खगा। परंतु सूत्रधार ओर 
स्‍थापक वही कठपुतलियों के नाचबाले थे। आगे चलकर जब 
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नाटकों ओर रंगशालाओं की यथेष्ट उन्नति हुई, तब रंगमंच 
पर सजीच नटों के आ जाने के कारण स्थापक की कोई आ- 
चश्यकता न रह गई ओर केवल सूत्रधार ही रह गया, जो नादक 
और रंगशाला का प्रधान व्यवस्थापक था ओर जिसका रहना 
परम आवश्यक तथा अनिवार्य था। पोछे से कठपुतलियों के 
स्थान पर जो नाचने-गानेवाले रखे गए थे, उनका नट कहलाना 
भी स्वाभाविक ही था। कठपुतलियों के नाच और नाटक में 
कितना अधिक संबंध है, इसका प्रमाण इस बात से भी मिल 
सकता है कि आजकल भी चीन में नाटक से पहले कठपुत- 
लियो का नाच होता है । 

आगे चलकर हमारे यहाँ के नाटकों ने एक और उन्नति 
की थी । हमारे यहाँ छाया-नाटको का भी प्रचार हुआ था | थे 
छाया-नाटक संभवतः आजकल के सिनेमा के 
मानों मूल रूप थे। उनमें चमड़े की कठपुतलियाँ 
बनाकर प्रकाश के आगे खाधारण कठपुतलियों की तरह नचाते 
थे और उनकी छाया आगे पड़े हुए परदे पर पड़ती थी। दशक 
लोग परदे पर पड़नेवाली उसी छाया के रूप में नाटक देखते 
थे। इस पघकार छाटो छोटी पुतलियों की सहायता खे परदे 
पर सजीव मलुष्यों की आकृतियाँ दिखाई जातो थीं। ऐसे 
छाया-अभिनयों के लिये नाटक भी अछग बनते थे, जिनके 
मुख्य आधार प्रायः रामायण और महाभारत के आख्यान 
आदि हुआ करते थे। ऐसे नाटकों में खुभट-हृत दुतांगद, 


छाया-नाटक 
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भवभूति-कृत मद्दाचीरचरित, राजशेखर-कृत बालरामायण और 
जयदेव-कृत प्रसन्न राधव आदि नाटक मुख्य हैं। भारत में, 
ओर विशेषतः वृक्षिण भारत में, ऐसे नाटकों का अभिनय 
सोलहवीं ओर सत्रहवीं शताब्दी तक होता था। जाचा डीप में 
पेसे छाया-नाटदकों का प्रचार, बहुत दिनों पहले, भारत की 
देखा-देखी ही हुआ था। डा० पिशल का तो फहना यहाँ तक है 
कि मध्य युग में युरोप मे कठपुतलियों आदि का जो नाच हुआ 
करता था, वह भी भारत का ही अनुकरण था। उनका 
यह भी मत है कि जर्मन तथा अंगरेजी नाटकों में जो क्लाउन 
या मसखरे होते हैं, थे भी भारतीय नाटकों के विदृषकों के 
अनुकरण पर ही रखे गए हैं; क्योंकि विदूषकों की सबसे 
अधिक प्रधानता, और वह भी बहुत प्राचीन काल से, केवल 
भारतीय नाटकों में ही पाई जाती हे। अस्तु । अब हम संत्तेप 
में भारतीय नाख्य-कला के संबंध की कुछ मुख्य बात दे देना 
आहते हैं । 

यो तो भारत में नाख्य-कला का प्रचार बहुत प्राचीन काल 
से है, जिसका कुछ डल्लेख ऊपर हो चुका है, पर अभी तक 
उसके प्राचीन इतिहास का कोई ठीक और 
क्रमबद्ध इतिहास नहीं बताया जा सकता। 
डसका क्रमबद्ध इतिहास प्रायः प्रसिद्ध भरत 
मुनि के समय से ही मिलता है। पर यहाँ इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि भरत मुनि ने जो नाख्य-शास्त्र लिखा हे, यह 


सारतीय नाठ्य- 
शास्त्र का विकास 
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नाटक का लरक्षण-प्ंथ है ओर वह भी कई छत्षण-प्रंथों के 
अनंतर लिखा गया है। यह तो स्पष्ट ही है कि नाटक-संबंधी 
लक्षण-प्रंथ उसी समय लिखे गए होगे, जब देश में नाटकों और 
नाट्य-कला का पूर्ण प्रचार हो चुका होगा: क्योंकि बिना अनेक 
नाटकों को रंगमंच पर देखे अथवा पढ़े उनके गुण-दोषों का 
विवेचन हो ही नहीं सकता था और न उनके संबंध में लक्षण- 
प्रथ ही बन सकते थे | भरत को कालिदास तक ने आचार्य और 
माननीय माना हे | अनेक प्रमाणों से यह बात सिद्ध हो चुकी 
है कि भरत का समय ईसा से कम से कम तीन चार सो वर्ष 
पहले का तो अवश्य ही है, इससे और पहले चाहे जितना 
हो। कोटिल्य के अर्थ-शासत्र में नाटको और रंगशालाओं 
का जो वर्णन मिलता है, उससे भी यही सिद्ध होता है कि 
उस समय इस देश में नाटकों का पूर्ण प्रचार था और बहुत 
से लोग नट का काम करते थे। अर्थ-शासत्र का समय भी ईसा 
से कम से कम तीन सो वर्ष पहले का है। प्रायः उसी समय 
के लगभग भरत सुनि न नाट्य-शासत्र की भी रचना की 
थी। नाव्य-शास्त्र के आरंभ में कहा गया है कि एक बार 
बैवस्थत मलु के दूसरे युग में लोग वहुत दुःखी हुए । इस पर 
इंद्र तथा दूसरे देवताओं ने जाकर ब्रह्मा से प्राथना की कि 
आप मनोविनोंद का कोई ऐसा साधन उत्पन्न कीजिए, जिससे 
शद्रों तक का चित्त प्रसन्न हो सके। इस पर ब्ह्मा ने चारों 
वेदों को बुलाया और उन चारों की सहांयता से नाव्य-शाख्र 
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रूपी पाँचव वेद की रखना की । इस नए घेद के लिये ऋग्वेद 
से संवाद, सामवेद से गान, यजुबंद से नाट्य और अथवेवेद 
से रस लिए गए थे। इस कथा का ओर चाहे कोई अर्थ हो 
या न हो, पर इतना अर्थ अवश्य है कि नाट्य-शास्त्र की चारों 
बाते चारों वेदों से ली गई हैं। साथ ही इससे यह भी सिद्ध 
होता है कि नाटक का ऋग्वेद के संचादों या आख्यानों के साथ 
भी कुछ न कुछ संबंध अवश्य है| 
भरत-कृत ना्य-शास्त्र के दूसरे अध्याय में यह बतलाया 
गया है कि रंगशालाएँ, जिनको उन दिनों में प्रच्तण॒ह कहते थे, 
कितने प्रकार की होती थीं ओर किस प्रकार बनाई 
22008 जाती थीं | नाव्य-शाख्त्र के अलुसार नाव्यशालाएंँ या 
प्रेद्चगृह तीन प्रकार के होते थे--विक्ृष्ट, चतुरभ्र और 
ज्यश्न । तीनो प्रकार के भ्रक्षण॒हों का यहाँ संक्तेप में कुछ वर्णन दे 
देना आवश्यक और उपयोगी जान पड़ता है; क्‍योंकि इससे 
इस बात का पता चल सकता है कि आज से ढाई हजार वर्ष 
पहले भी भारतबंध में नाटय-शास्त्र की कितनी अधिक उच्नति 
हो छुकी थी। 
नाटय-शास्त्र में लिखा हे कि विहृष्ट प्रेश्षण॒द्द सबसे अच्छा 
होता है ओर वह देवताओं के लिये है। उसकी लंबाई १०८ 
हाथ होती है। दूसरा चतुरश्र मध्यम श्रेणी का होता है ओर 
उसकी लंबाई ६४ हाथ तथा चौड़ाई ३२ हाथ द्दोती है । तीसरा 
ज्यक्ष बिलकुल त्रिकोण या तजिभुजाकर होता है ओर यद्द निकृष्ट 
१३ 
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भाना जाता है। चत्रञ्न राजाओं, धनवानों तथा सर्व साधारण 
के लिये होता है और व्यश्व में केवल आपस के थोड़े से मित्र 
या परिचित ही बैठकर अभिनय देखते हैँ। सभी प्रकार के प्रेक्ष- 
गृहों का आधा स्थान ता दर्शकों के लिये और आधा अभिनय 
और नयो आदि के लिये नियत रहता है । रंगमंच का सबसे 
पिछला भाग रंगशीष कहलाता है जो ६ खंभां पर बना द्योता 
है और जिसमें नाव्यवेद के देवता ब्रह्मा का पूजन होता है । 
इसमे से नेपथ्यग्रह में जाने के लिये दो द्वार होते हैँ। रंगमंच 
के खंभों ओर दीवारों आदि पर बहुत अच्छी नक्काशी और 
चित्रकारी होनी चाहिए ओर स्थान स्थान पर वायु तथा प्रकाश 
आने के लिये झरोखे होने चाहिएँ ! रंगमंच ऐसा होना चाहिए 
जिसमें आवाज अच्छी तरह गूँज सके । वह दो खंडो का भी 
होता है। ऊपरवाले खंड में स्वर्ग आदि के दृश्य दिखलाए 
जाते हैं। रंगमंच के खंभों पर नक्काशी के साथ पशुओं, 
पक्षियों आदि के चित्र खुदे होने चाहिएँ और भीता पर पहाड़ों, 
जंगलों, नदियों, मंदिरों, अद्टालिकाओं आदि के सुंदर चित्र 
बने होने चाहिए। भिन्न भिन्न वर्णों के दर्शकों के लिये भिन्न भिन्न 
स्थान होने चाहिएँ। ब्राह्मणों के बैठने का स्थान सबसे आगे 
होना चाहिए ओर संकेन के लिये वहाँ सफेद रंग के खंभे होने 
चाहिए । उनके पीछे क्षत्रियों के बैठने का स्थान हो, जिसके खंमे 
लाल हां। उनके पीछे उत्तर-पश्चिम में वैश्यों के लिये और उत्तर- 
पूव में शूद्रों के लिये स्थान हो; और इन दोनों स्थानों के खंभे 
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कमशः पीले और नीले हो । थोड़ा सा स्थान अन्य जातियाँ 
के लिये भी रक्षित रहना चाहिए । यदि अधिक स्थान की 
आवश्यकता द्वो तो ऊपर दूसरा खंड भी बना लेना चाहिए। 
नाय्य-शासत्र में यह भी बतलाया गया है कि नाटक का 
आरंभ किस प्रकार होना चाहिए | नाटक आरंभ होने से पहले 
भारतीय टी और सूतधार आदि को जो क्रियाएँ करनी 
नाव्य-कला पड़ती हैं, वे सब पूवेरंग कहलाती हैं । पूवरंग में 
की कुछ बात अद्य आदि यथास्थान रखे जाते हैं, स्वर आदि 
ठीक करने के लिये सब वाद्य मिलाए जाते हैं, गायक लोग 
अपने स्थान पर खड़े किए जाते हैँ, ओर कुछ समय तक 
केबल वाद्य बजने फे उपरांत उनके साथ कुछ गान होता 
है।ये सब कृत्य नेपथ्य में होते हैं, दर्शकों के सामने नहीं 
होते । इन सब रूंत्यों के उपरांत दो आदमियाँ के साथ 
हाथ में पुष्प लिए हुए सूत्रधार आता है और ब्रह्मा तथा दरों 
दिग्पालों का पूजन करता हैं। तदुपरांत नांदी आकर नांदीपाठ 
करता है; ओर तब प्ररोचन होता है, जिसमें दशकों से नाटक 
को ध्यानपूर्वेक देखने की प्रार्थना की जाती है और उनको 
खंच्तेप में नाटक का विषय बतलाया जाता है। इसके उपरांत 
स्थापक आता है जो कुछ विशिष्ट कृत्यों के उपरंत नाटक 
आरंभ करता है! इस बीच में वाद्य बराबर बजते रहते हैं । 
आगे चलकर नाट्य-शासत्र मे यह बतलाया गया है कि नटः 
कैसे होने जाहिएँ और उनमें किन किन गुर्णों के होने की आ- 
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वश्यकता है; भिन्न भिन्न अवसरों पर उनके वस्र और वेष-भूषा 
आदि कैसी होनी चाहिए, नाटक कैसे ओर कितने प्रकार के 
होते हैं, वाद्यो के कितने भेद ओर प्रकार हैं, आदि । उसमें यह्‌ 
भी बतलाया गया है कि किरात, बबेर, अंध्र, द्वविड, पुलिंद, 
काशी, फोशल ओर दाक्तिणात्य आदि जातिया के पात्रों का 
अभिनय करनेवाले नटो का रंग काला कर देना चाहिए: शकों, 
यवनों ओर वाह्ीकों आदि का अभिनय करनेवाले नटों का रंग 
सफेद करना चाहिए; आदि आदि। दाक्षिणात्य, आवंत, उड़- 
माग्धी ओर पांचालमध्य ये नाटकों की चार रीतियाँ गिनाई 
गई हैं ओर बतलाया गया है कि किन किन देशों के लोग 
किस रीति का नाटक पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त उस 
समय की खात प्राकृत भाषाएँ ओर पाँच विभाषाएंँ भी गिनाई 
गई हैं। और भी अनेक ऐसी गूढ़ बातें हैं ज्ञिकका आजकल 
समभना ही बहुत कठिन है ओर जिनको समभने के लिये बड़े 
बड़े पड़ितों को भी वर्षों उनका अध्ययन करना पड़ेगा । 

अब हम संक्तेप में भरन मुनि के नाट्य-शास्त्र को प्राचीनता 
का कुछ विचार करके इस विषय को समाप्त करते हैं। ग्रंथ में 
कुछ प्राचीन सूत्र भी दिए गए हैं ज्ञिनके साथ 
भाष्य, कारिका, निघटु और निरुक्त भी हैं। इससे 
सिद्ध होता है कि ज्ञिस समय इस छोकबद्ध ग्रंथ 
की रचना हुई थी, उस समय उन प्राचीन सूत्रों पर भाष्य और 
कारिकाएँ आदि भी लिखो जा चुकी थीं। श्रंथ में जिन अनेक 


नाव्यशाखसत्र की 
प्राचीनता 
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जातियों के नाम दिए गए हैं, वे सब जातियाँ बहुत ही प्राचीन 
हैं। उनमें से कुछ जातियाँ तो बुद्ध के जीचन-काल में घर्तमान 
थों और कुछ का उल्लेख ब्राह्मण-प्रंथों तक में पाया जाता है। 
इसी प्रकार उसमें कुछ ऐसे देशों का भी उल्लेख है जिनके नाम 
ब्राह्मणों और कल्पसूत्रों तक में आए हैं। बहुत दिन हुए, सर- 
गशुजा रियाखत के रामगढ़ में दो पहाड़ी गुफाओं का पता 
लगा था। उनमें से एक गुफा में एक प्रत्तग्ृद बना है जो कई 
बातों में यूनानी नाटकशालाओं से मिलता है। उस प्रक्षगृह में 
कुछ चित्रकारी भी है जो बहुत दिनो की होने के कारण बहुत 
कुछ मिट गई है, ओर जो कई बातों में भरत के नाव्यशार्र 
में बतलाई हुई वित्रकारी से मिलती है। प्रेक्षणद के संबंध में 
पास की दूसरी गुफा में अशोक लिपि में एक लेख भी खुदा 
हुआ है। पुरातत्ववेत्ताओं का मत है कि चद शिलालेख और 
गुफा ईसा से कम से कम तीन सो वर्ष पहले की है। शिला- 
लेख से पता चलता है कि वह गुफा सुतनुका नामक किसी 
देवदासी ने नस करियों के लिये बनवाई थी। अनुमान होता है 
कि उन दिनो जहाँ भारत में देशी ढंग के अनेक प्रेक्षणद्र बनते 
थे, वहाँ किसी नत्तेक्ी ने यूनानी ढंग की नाव्यशाला भी, एक 
नई चीज समझकर, बनवा ली होगी। पहली गुफा में तो 
नाटक आदि होते होंगे और दूसरी शुफा में नट और नत्तें- 
कियाँ आदि रहतो दोंगी। इसमें संदेह नहीं कि भारतोय 
ढंग के प्रेक्षणद्दों के रहते हुए भी यूनानी ढग की नास्यशाला 
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तभी बनी होगी जब भारतीय ढग के प्रेक्षणदों की बहुत 
अधिकता हो गई होगी और लोगों की रुचि किसी नए ढंग 
के प्रेच्षय॒ह की ओर भी हुई होगी | जैसा कि हम आगे 
चलकर बतलावेगे, यूनान में सबसे पहले ईसा से प्रायः छः सो 
ब्ष पूर्व नाटकों का लिखा जाना आरंभ हुआ था | उस समय 
बहाँ दो तीन आदमी मिलकर गाड़ी पर सवार हो जाते थे 
और गाँव गाँव घूमकर छोगों को अभिनय दिखाते फिरते थे । 
पर भारत में उसी समय के लगभग नास्यशार्र का इतना अधिक 
विकास हो चुका था कि नाटक के संबंध में कई लक््षण-अंथ 
बन गए थे, उनके संबंध में अनेक गूढ़ ओर जटिल नियमों की 
रचना हो चुकी थी ओर सेकड़ों हजारों दर्शकों के बेठने के 
योग्य अनेक नास्यशालाएँ बन चुकी थीं। कदाचित्‌ अब इस 
बात के प्रमाण की ओर कोई आवश्यकता न रह गई होगो कि 
भारत में नाटक का आरंभ प्रायः और सभी देशा से पहले 
ओर बिलकुल स्वतंत्र रूप से हुआ था | 
अब हम संक्तेप में भारतीय नाटथ-कला का कुछ इतिहास 
भी दे देना आवश्यक समभते हैं। मिम्रियों और यूनानियों की 
भारतीय. भी तिभारतीयों की नाट्य-कला का मूल भी धार्मिक 
8/ 5330 ही है, पर उसमें औरों की अपेक्षा कुछ विशेषता 
ओर प्राचीनता है। यूनानी नाटकों का, और 
उनमें भी सबसे प्राचीन दुःखांत नाटकों का आरंभ वहाँ के. 
महाकाव्यों और गीति-काव्यों से हुआ था; पर भारतीय नाटकों 
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का आरंभ यहाँ के गद्य और गीति-काव्यों से हुआ था। साहि- 
त्यिक इतिहास के अजुक्रम में पहले गद्य, तब गीति-काध्य 
और तब महांकाव्य आते हैं | इससे सिद्ध होता है कि जिन 
नाटकों का आरंभ गीति-काव्यों और महाकाव्यों से हुआ हो, 
उनकी अपेक्षा वे नाटक अधिक प्राचीन हें, जिनका सूल गद्य 
और ग्ीति-कांव्यों में हो। हमारे यहाँ इस ढंग के प्राचीन 
नाटकों का अवशेष अब तक बंगाल को यात्राओं ओर बज की 
रास-लीलाओं के रूप में वतमान है। यद्यपि ठीक ठीक यह 
नहीं बतलाया जा सकता कि भारत में शुद्ध ओर व्यवस्थित रूप 
में नाटकों का आरंभ कब हुआ, तथापि अनेक प्रमाणों से यह 
अवश्य सिद्ध है कि ईसा से कम से कम हजार आठ सौ वर्षो 
पहले यहाँ नाटकों का यथेष्ट प्रचार था; ओर ईसा से चार 
पाँच सो वर्ष पहले यहाँ को नाट्य-कला इतनी उन्नत हो चुकी 
थी कि उसके संबंध में अनेक लक्षण-अंथ भी बन गए थे। इस 
प्रकार हमारे यहाँ के नाटकों का क्रमबद्ध इतिहास उस समय से 
आरंभ हाता हैं, जिस समय वे अपनी उन्नति के सर्वोच्च शिखर 
पर थे और जिसके उपरांत उनका हास आरंभ हुआ था । 
आज से कुछ ही दिनों पहले महाकवि कालिदास ही संस्कृत 
के आदि नाटककार माने जाते थे; पर अब इस बात के अनेक 
प्रमाण मिल चुके हैं कि कालिदास से चार पाँच सो वर्ष पहले 
भी संस्क्त में अनेक अच्छे अच्छे नाटक बन चुके थे। पहले तो 
कालिदास फे मालविकाप्मिमित्र नाटक मे ही उनसे पहले के मास 
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ओर कविपुत्र आदि कई प्रसिद्ध नाटककारों का उल्लेख मिलता 
है; और तिस पर अब द्रावनकोर में भास के अनेक नाटक मिल 
भी गए हैं जिनमें से कई प्रकाशित भी हो चुके हैं। इसके अति- 
रिक्त मध्य एशिया में भी बोद्ध-कालीन अनेक खंडित नाटकों की 
हस्त-लिखित प्रतियाँ मिली हैं, जिनमें से एक कनिष्क के राज- 
कवि अश्वधोष का बनाया हुआ है। इन सब नाटकों की रचना, 
शैली और भाषा आदि भी प्रायः वैसी ही है, जैसी कि पीछे के 
ओर नाटकों की है। इससे सिद्ध होता है कि इन नाटकों के 
बनने से पहले भी इस देश में नाटक-रचना के संबंध में नियम 
आदि बन चुके थे ओर उनके लक्षण-अ्रंथ लिखे जा चुके थे। 
परंतु हमारे नाठकों के विकास का यह काल अभी तक अज्ञात 
काल ही माना जाता है, अतः इसे हम यहां छोड़कर ज्ञात काल 
की कुछ बातें कहते हैं । 

हमारे नाटकों के ज्ञान काल का आरंभ महाकऋवि कालिदास 
से होता है ओर उनके समय से लेकर ईसवी दसवीं शताब्दी 
तक उसका आरभिक काल माना जाता है। पर हमारी समभ में 
यह उसका आरंभिक काल नहीं बल्कि मध्य काल है। कालिदास 
पहला नाटक मालविका श्रिमित्र है जिसके कई पात्र ऐतिहा- 
सिक हैं। अश्निमित्र का समय ईसा से डेढ़ दो सो बर्ष पहले का 
तो अवश्य है, चादे इससे और कुछ पहले का हो क्यों न हो । 
इसरा नाटक शऊुंतला हे जिसकी गणना संसार के सर्वश्रेष्ठ 
नाटकों में होती है। उनका विक्रमोबंशी नाटक भो बहुत ही 
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उत्तम है ओर उसकी उक्तमता का पक प्रमाण यह भी है कि 
जसके अनुकरण पर संस्कृत में और भी अनेक नाटकों की रखना 
हुई है। कालिवास के अनंतर अच्छे नाटककारों में ह्ष की 
गणना है जो ईसवी सातवीं शताब्दी के आरंभ में हुए थे और 
जिनकी लिखी हुई रलावली साटिका ओर नागानंद आदि नाटक 
हैं। शूद्रक का सच्छकटिक नाटक भी बहुत ही अच्छा है; पर 
कहते हैं कि वह भास के दरिद्र-चारुदत्त के आधार पर लिखा 
गया है | इनके बाद के नाटककारों में भवभूति हुए जो कन्नौज 
के राजा यशोवर्मन के आश्रित थे ओर जिनका समय खातवीं 
शताब्दी का अंत माना जाता है। इनके रखित महावीरचरित, 
अच्तररामचरित ओर मालतीमाधव नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं । 
उनके उपरांत नवीं शताब्दी के मध्य में भट्टनारायण ने वेणी- 
संहार ओर विशाबदत्त ने मुद्राराक्षस की रचना की थी । नर्वी 
शताब्दी के अंत में राजशेखर ने कपूरमंजरी, बाल-रामायण और 
बालभारत आदि नाटक रचे थे ओर ग्यारहवों शताब्दी में कृष्ण- 
मित्र ने प्रबोध-चंद्रोदयय नाटक की रचना की थी। दसवों 
शताब्दी में धनंजय ने दशारूपक नामक प्रसिद्ध रूक्षण-पंथ भी 
लिखा जिसमे नाटक की कथा-वस्त, नायक, पात्र, कथोपकथन 
आदि का बहुत अच्छा विवेचन किया गया है। 

इसवो दसवीं या ग्यारहर्वीं शताब्दो तक तो संस्कृत में 
बहुत अच्छे अच्छे नाटका की रचना होती थी, पर उसके उप- 
रांत संसक्तत नाटकों का पतन-काल आरंभ हुआ । दसके अनंतर 
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जो नाटक बने, वे नाट्यकला की रष्टि से उतने अच्छे नहीं हैं, 
ज्ञितने अच्छे उनसे पहले के बने हुए हैं। इसी लिये हम 
उनका कोई उल्लेख न करके एक दूसरी बात पर विचार करना 
चाहते हैं । 

संस्क्रत के नाटकों में यवनिका, यवनी ओर शकार आदि 
शब्दों के आधार पर पहले कुछ विद्वान कहा करते थे कि भारत- 
भारतीय नाव्य- -सियों ने नाट्य-कला यूनानियों से सीखी थी। 
कुछा पर यद्यवि आजकल इस मत के समर्थकों की संख्या 
यूनानी प्रभाव बहुत ही कम हो गई है ओर अधिकांश विद्वान 
यही मानने लगे है कि भारतवासियां ने अपनी नाख्य-कला का 
विकास बिलकुल स्वतंत्र रूप से किया था, तथापि इस संबंध में 
हम दो एक बातें कह देना आवश्यक समझते हैं । पहली बात 
तो यह है कि भारतवासियों न उस समय भी अच्छे अच्छे 
नाटक तैयार कर लिए थे, जिस समय यूनानियों में नाव्यकला 
का विकास आरंभ ही हुआ था । दूसरे भारतवासियों ने कभी 
यूनानी भाषा अच्छी तरह सीखी ही नहीं । कुशन राज-द्रबार 
में कभी कभी यूनानी भाषा बोली जाती थी, पर वह बहुत 
ही टूटी-फूटी होती थी। यहाँ के सिक्कों आदि पर जो थूनानी 
भाषा मिलती है, वह भी प्रायः बहुन रददी होती है । भारत में 
कभी कोई साहित्यिक यूनानी भाषा जानता ही नहीं था। भारत- 
वासियों ने ज्योतिष संबंधी कुछ बातें अवश्य यूनानियों से 
सीखी थीं, पर उनकी शिक्षा प्राप्त करने के लिये यहाँ से लोग 
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बाहर गए थे। ज्योतिय सरीखे विषयों की शिक्षा के लिये लोगों 
का विदेश जाना तो विशेष आश्रयंजनक नहीं है, पर नाटय-कला 
की शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेश ज्ञाना प्रायः कल्पनातीत 
ही है । हाँ, यह संभव है कि भारतवासियों ने नाटकों के परदे 
आदि यूनानियों से बनवाए हो; अथवा वे उस देश के बने कपड़े 
के बनाए जाते हो ओर इसी लिये उनका नाम यवनिका रखा 
गया हो । इन शब्दों से तो अधिक से अधिक केवल यही सूचित 
होता है कि जिस समय हमारे यहाँ के अच्छे अच्छे नाटक बने 
थे, उस समय यवनों ओर शकों आदि के साथ हमारा संबंध 
ही चुका था। तीसरी बात यह है कि भारतीय ओर यूनानी 
नाटकों के तत्वों आदि में आकाश-पाताल का अंतर है। हमारे 
यहाँ दुःखांत और सुखांत का कोई झगड़ा ही नहीं है। हमारे 
सभी नाटक सुखांत होते थे ओर रंगमंच पर हत्या, युद्ध आदि 
के दृश्य दिखलाना व्जित था। यूनानी नाटकों में केवल चरित्र- 
चित्रण की ही प्रधानता हैं; पर हमारे यहाँ प्राकृतिक शोभाओं 
के वर्णन की ओर रखो को प्रधानता मानी गई है । विक्रमो वेशी 
का आरंभ ही हिमालय के विशाल प्राकृतिक दृश्य से होता है। 
उत्तररामचरित और शकुंतला में भी प्राकृतिक शोभाओं का ही 
बरणेन हैं । यूनानी नाटक बहुधा खुले मैदानो में होते थे, अथवा 
पैसे अखाड़ो आदि में होते थे जिनमें ओर भी अनेक प्रकार के 
खेल तमाशे होते थे। पर भारतीय नाटक एक विशेष प्रकार की 
बनी हुई रंगशालाओं में होते थे। सारांश यह कि कदाचिल्‌ 
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एक भी बात ऐसी नहीं है जो यूनानी और भारतीय नाटको में 
समान रूप से पाई जाती हो। हाँ, दोनों में अंतर बहुत अधिक 
और प्रत्यक्ष है। और फिर सब से बड़ी बात यह है कि नाटक 
रचना प्रतिभा का काम है और प्रतिभा कभी किसी की नकल 
नहीं करती । वह जो कुछ करती है, आप से आप, बिलकुल 
स्वतंत्र रूप से करती है । 
बिलकुल आरंभ से ही यूनानी नाटकों का संबंध चहाँ 
के धर्म से रहा है। कुछ विद्वानों का मत है कि आरम्भ में 
मिस्र अथवा पश्चिमी एशिया के कुछ प्राचीन 
5. ४9/3%-3 देशों की देखादेखी यूनानवालों ने भी अपने 
यहाँ नाटय-कला का प्रचार किया था। यह 
तो प्रायः सिद्ध ही है कि यूतानियों ने कई धार्मिक सिद्धांत 
तथा विश्वास मिस्नरवालों से भ्रहण किए थे और यूनान तथा 
मिस्त्र दोनो के नाटकों का वहाँ के धर्म से घनिष्ट संबंध है। 
अतः यह माना जाता है यूनानियां ने अनेक धार्मिक शिक्षाओं 
के साथ साथ मिस्त्रवालों अथवा पश्चिम एशिया की कुछ 
प्राचीन जातियों से नाव्य-कला भो ली थी । यह निश्चित है कि 
यूनानियो ने स्वयं ही नास्य-कला की ग्वृष्टि नहीं की थी; पर 
साथ ही यदद भी निश्चित है कि उन्होंने इसका विक्रास बिल- 
कुल स्वतंत्र रूप से ओर अपने ढंग पर किया था। आरम्न में 
यूनान में डायोनिखल देवता के उद्देश्य से पक बहुत बड़ा धार्मिक 
उत्सव हुआ करता था । पीछे से उसी उत्सव के अवसर पर यहाँ 
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नाटक भी होने लगे थे। वे नाटक दिन भर होते रहते थे ओर 
उनकी व्यवस्था राज्य की ओर से होती थी। भिन्न भिन्न स्थानों में 
वह उत्सव बसंत ऋतु फे आरंभ, मध्य अथवा अंत में हुआ करता 
था । उस उत्सव के साथ जो नाट# होते थे, उन्हें देखने के लिये 
दशकों को किसी प्रकार का प्रवेश-श॒क्ल आदि नहीं देना पड़ता 
था; पर उन्हें अपने लिये बिछ्लेने और जलपान आदि का स्वयं 
ही प्रबंध करना पड़ता था। परंतु उस समय जो अभिनय होते 
थे, वे पूरे नाटक नहीं कहे जा सकते। हाँ, उनमें नाटकों का 
बिलकुल पूर्व रूप अवश्य था। वास्तविक नाटकों और व्यवस्थित 
नाटक-मंडलियों की रचना ओर संघटन तो वहाँ ईसा से 
केवल चार पाँच सो वर्ष पहले हो आरंभ हुआ था। 

प्राचीन काल में यूनान के डोरियन राज्यों में यह प्रथा 
प्रचलित थी कि राग देव-मदिरों में एकत्र होकर भजन और 
हत्य किया करते थे। वहाँ की सारी प्रज्ञा प्रायः सैनिक या 
क्षत्रिय थी, अतः उस नृत्य में सैनिकों के ऊत्यों आदि का साधा- 
रण अभिनय हुआ करता था। आगे चलकर उसमे यह विशेषता 
उत्पन्न हुई कि भारतीय सूतधारों की तरह वहाँ के कवि 
भी अपनी मंडलियाँ संघणटित करने लगे ओर अपने सिखाए हुए 
गायकों और नतंकों को साथ लेकर धार्मिक उत्सवों के समय 
ऐसे अभिनय करने लगे जो नाटक का पूर्व रूप कहे जा सकते 
हैं। धीरे धीरे उन नत्यों ने कई भिन्न भिन्न स्वरूप प्राप्त कर लिए 
और उन्हीं स्वरूपो से आगे चलूकर दुःखांत और सुखांत नाटकों 
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की सृष्टि हुई | उनमें से एक प्रकार का नृत्य, जिसे हम “अज्ञा- 
जृत्य” कह सकते हैं, बहुत प्रचलित हुआ। उस नृत्य में पचास 
आदमी होते थे जो ऐसे वेष धारण करते थे जिनके कारण वे 
आधे मनुष्य ओर आधे पशु ज्ञान पड़ते थे। उनको बकरी का 
चेहरा लगा दिया जाता था ओर उनके पेर तथा कान भी बक- 
रियो के पैरों ओर कानों के समान बना दिए जाते थे। वे लोग 
जो गीत गाते थे, वे “ट्रेजेडी” (:/.92०0५) कहलाते थे जिसका 
भावार्थ “अजा-गीत” है। आगे चलकर इन्हीं अजा-गीतों से 
डुशखांत नाटकों की सृष्टि हुई थी। इन अज्ञा-गोतों का यूनानियाँ 
के डायोनिसस देवता के स्वरूप के अनुसार ही नामकरण हुआ 
था। हमारे यहाँ के गणेश ओर उर्सिह आदि के समान डायो- 
निसखस का स्वरूप बैल ओर बकरी के स्वरुप का सम्मिश्रण माना 
जाता था। मूर्तियों में उसके सिर पर सांड के सींग लगाए 
जाते थे ओर उसका शरीर बकरी की खाल के समान रखा 
जाता था। प्राचीन काल में यूनान के लोग स्वयं भी बकरी को 
खाल पहना करते थे ओर अब तक कहीं कहीं वहाँ के देहातियाँ 
और खेनिहरों की यही पोशाक है। आजकल भो ध्रेंस आदि कुछ 
स्थानों में बज की रास ल्ीलाओं और बंगाल की यात्राओं की 
भाँति पुराने ढंग के कुछ नाटक होते हैं, ज्ञिनमें पात्र आदि बकरी 
की खाल पहनकर अभिनय करते हैं। एक और स्थान में लोग 
पएहास्टल नामक एक स्थानिक देवता के उत्सव.में भो इसी 
प्रकार के नृत्य आदि करते थे। यूनान को पोराणिक कथाओं के 
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'अलुसार डायोनिसस ओर पड़ास्टलस दोनों को अनेक प्रकार के 
कष्ट सहने पड़े थे; और यूनानियों के अभिनयो के मुख्य आधार 
यही देवता और उनके चरित्र आदि होते थे, जिनमें विपक्तियों 
और कष्टो की ही अधिकता होती थी। यही कारण है कि यूनान 
के दुःखांत नाटकों का मूल ये अजा-गीत ही माने जाते हैं। यहाँ 
यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि यूनानी दुःखांत नाटकों 
का अंत बास्तव में दुःखपूर्ण नहीं होता, बल्कि केवल मध्य ही 
डुगखपूर्ण होता है; क्योंकि डनके देवताओं ने, पौराणिक कथाओं 
के अनुसार, दुःख भोगने के उपरांत अंत में विजय ही प्राप्त की 
थी | हाँ, आगे चलकर उनके अनुकरण पर और ओर देशो में 
जो नाटक बने, वे प्रायः दुःखांत ही थे । 

यद्यपि ये अजा-गीत युरोप के आधुनिक दुःखाँत नाटकों के 
मूल रूप हैं, तथापि यूनान में वास्तविक दुःखांत नाटकों का 
आरण्भ महाकवि होमगर के | लियड महाकाव्य की रचना के 
अनंतर हुआ था | पहले तो देवताओं के सामने केवल नृत्य और 
गीत होत थे, पर पीछे से उनमे संबाद या कथोपकथन भी 
मिला दिया गया था। गायकों का प्रधान एक भंच पर खड़ा 
हो जाता था और शेष गायकों के साथ उसका कुछ कथोपकथन 
होता था। पर इस कथोपकथन का मूल खसंभवतः महाकयि 
होमर का ईलियड महाकाव्य था। पहले कुछ भमिखमंगे शहरों 
में ईलियड महाकाव्य के इधर उधर के अंश गाते फिरते थे, जो 
खोगों को बहुत पसंद आते थे और जिनका प्रचार शीघ्र दी 
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बहुत बढ़ गया था। कुछ दिनों के बाद धार्मिक उत्लवों पर 
अजा-गीतौ के साथ साथ ईलियड के अंश भो गाए जाने लगे । 
इस प्रकार अजा-गीतों और ईलियड-गान के संयोग से यूनान 
में नास्य-कला का बीजारोपण हुआ; क्योंकि गीत और नृत्य 
में कथोपकथन के मिल जाने पर नाटकों की खष्टि में वेष-भूषा 
और भाव-भंगी के अतिरिक्त कदाचित्‌ ही किसी और बात 
की कसर रह जाती हो । 
इस प्रकार नाटकों का सूत्रपात होने के उपरांत धीरे धीरे 
नाव्यशासत्र का विकास होन छगा ओर लोग उसमे नवीनता 
अथवा विशेषता लाने लगे। कहते हैं कि ईसा से प्रायः छः सौ 
घर पू्े थेस्पिस नामक एक यूनानी कवि हुआ था, जिसने यूनान 
में सबसे पहले नाटक लिखना आरम्भ किया था | यह प्रसिद्ध 
है कि उसने सात दुःखांत नाटकों की रचना की थी | पर अब 
उनमें से एक भी नाटक प्राप्त नहों है। थस्पिस अपने साथ दो 
ओर आदमी रखता था ओर दानों को एक गाड़ी पर अपने साथ 
लेकर गाँव गाँव और नगर नगर घूमा करता था । उसी गाड़ी 
पर वे तीनों मलकर गाते ओर कुछ कथोपकथन करते थे। 
डसके साथी किसी प्रकार का चेहरा लगाए रहते थे ओर किसी 
देवता के जीवन से संबंध रखनंवाली घटनाओं का अभिनय 
किया करते थे । बहुत दिनों तक नाटक के इस रूप में कोई 
विशेष उन्नति नही हुई | यदि कोई उन्नति या परिवर्तन हुआ भी, 
तो वह केवल यही कि गोौत घटने लगे ओर कथोपकथन बढ़ने 
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लगे । पर नटों की संख्या अथवा रंगमंच में कोई विशेष उल्लेख- 
योग्य परिचतेन अथधा विकास नहीं हुआ । सब बाते भायः 
ज्यों की त्यों रहीं । 

प्राचीन काल में यूनान में यह प्रथा थी कि कुछ विशेष 
अवसरों पर लोग पुरुष की जननंद्विय क, चिह् बनाकर उसका 
पूजन करते थे और वही चिह्न लेकर जलूस 
निकालते थे। उस जलूस में लोग तरह तरह के 
अश्छील गीत गाते थे । उस जलूस की समता 
अपने यहाँ के होली के स्वाँगा से की जा सकती है। उस जलूस 
के साथ जो गीत गाए जाते थे, वे उस इंद्विय-विशेष की प्रशंसा 
में और प्रायः हास्पपूर्ण हुआ करते थे । कहते हैं कि उन्हीं गोतों 
आदि में मोरिस नामक स्थान के सुसे रियन नामक एक व्यक्ति ने 
कुछ परिवतंन ओर सुधार करके उनकी अश्छीलता कम,की थी 
और उनमें अपने बनाए हुए कुछ नए गीत मिलाए थे। इसके 
डपरांत मेइ्सन, टालिनस आदि कई व्यक्तियों ने उसमें कुछ 
और सुधार तथा परिवतन आदि किए थे; पर हास्य-रस- 
प्रधान वे गीत और अभिनय आदि यूनानियों को अधिक पसंद 
नहीं आप और यूनान में प्रायः सिकंदर के समय तक दुभ्खांत 
नाटकों की ही प्रधानता रही तथा खुखांत नाटकों का उतना 
अधिक भ्रचार न हो सका । उन दिनों उन सुख्रांत नाटकों में 
प्रायः चोबीस गायक हुआ करते थे ओर पात्रों का प्रवेश, 


प्रस्थान, कथोपकथन और परिहास आदि भी हुआ करता था। 
१७ 


यूनानी सुखांत 
नाटक 
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बिलकुल आरंभ में उन नाटकों में केवल ऐतिहासिक, पोरा- 
णिक्र, सामाजिक अथवा राजकीय पुरुषों की हँसी उड़ाई 
जाती थी ओर पशुओं, पत्षियां आदि के स्वाँग भरे जाते थे । 
विशेषतः राजकीय अधिकारियों के नाम पर खूब गीत बनाए 
जाते थे ओर उनकी खूब दिल्लगी उड़ाई जाती थी। पर आगे 
चलकर राज्य के द्वारा इन बातों को रोकने के लिये अनेक 
प्रतिबंध होने लगे। साधारणतः यूनानी सुखांत नाटकों के, 
पेतिहासिक दृष्टि से, तीन युग माने जाते हैं | पहला धाचीन युग 
जो ईसा से प्रायः ३६० चर्ष पहले तक था; दूसरा मध्य युग जो 
उसके बाद से लेकर ईसा के ३२४ बष पूर्व तक माना जाता 
है; ओर तीसरा नवीन युग जो उसके अनंतर आरंभ होता हैं। 
मध्य युग में ही प्राचीन युगवाली अश्छीजता ओर भाँडपन 
बहुत कुछ कम हो गया था: ओर नवीन युग में तो उसमें और 
भी कई नए सुधार हुए थे। नवीन युग में ओर अनेक प्रकार 
के सुधारों के साथ ही साथ खुखांत नाटकों में श्टंगार और 
प्रेमपूर्ण कथाओं का भी प्रवेश होने लगा । उस युग के प्रवतेक 
पिलेमन और मेनंडर आदि माने जाते हैं । थोड़ ही दिनो के 
उपरांत जब यूनानी सभ्यता का अंत आ चला और रोमवचालों 
ने यूनान पर विजय प्राप्त कर लो, तब यूनान को ओर ओर 
अनेक बातों के साथ वहाँ की नास्य-कला भी रोम चली गई; 
नि से वह यूनान से इटली और इटली से खारे युरोप 
। 
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रोम में पहला नाटक इसा से २४० वर्ष पहले एक भारी 
बिज्ञय फे उपलक्ष में हुआ था । उस समय गोमन रंगमंच पर 
पहले पहल दुःखांत और रुखांत दोनों प्रकार के 
नाटक खेले गए थे । उन दोनों नाटकों का रचयिता 
एंड्रोनिकल नामक एक यूनानी माना जाता है, जिसने स्वयं उन 
नाटकों में अभिनय किया था | इसके उपरांत रोम में ओर भी 
ज्ञों नाटक आदि बने, वे सब नवीन युग के यूनानी नाटकों के 
अलुकरण पर थे। विशेषता केवल इतनी थी कि उनमें रोमन 
राष्ट्रीयता के भावों को बडुन अधिक स्थान मिलता था; और 
यूनानी नाटकों से रोमन नाटकों में यही सब से बड़ी विशेषता 
थी; क्योंकि यूनानी नाटक वहुधा राष्ट्रीय भावों से शल्य होते थे 
और उनका रूप प्रायः धार्मिक हुआ करता था। नाट्य-कला 
की दृष्टि से भी रोमन नाटका में थोड़े बहुत परिवतेन और 
सुधार हुए थे। उन्ही दिनो रोम में अनेक रंग-शालाएँ आदि 
भी बन गई थीं। रोम में पहली स्थायी रंगशाला ईसा से ५५ 
चष पहले बनी थी जिसमें लगभग १८००० दशकों के बैठने का 
स्थान था। गोमन नाटकों में अभिनय करनेवाले प्रायः यूनान 
या दत्तिण इटली के दास हुआ करते थे। इसका कारण 
कदाचित्‌ यही था कि प्राचीन काल में प्रायः सभी देशों में 
अभिनय करनेवाले ओर नट कुछ उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते 
थे; और रोमन लोग विजेता थे, इसलिये वे अभिनय आदि के 
लिये अपने दासो को शिक्ता देकर तैयार किया करते थे। रोम 


रोमन नाटक 
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की सम्यता और बल की चृद्धि के साथ ही साथ वहाँ नाटकों 
की भी खूब उन्नति हुई थी। पर ईसा की चौथी शताब्दी के 
मध्य में, जब ईसाई पादरियों का जोर बहुत बढ़ गया और वे 
नाटकौ तथा अभिनयो की वहुत निंदा और विरोध करने लगे, 
रोम में नाख्य-कला का हास आरंभ हुआ। जब रोमन लोग 
रंग-शालाओं में अपने मनांविनोद के लिये अनेक प्रकार के 
क्ररता और निर्दयतापूर्ण खेल कराने लग गए और उन रंग- 
शालाओ के कारण लोगों में विज्ञासिता बहुत बढ़ गई, तब 
नाटको आदि का और भी घोर विरोध होने लगा और राज्य 
की ओर से उनका प्रचार रोकन के लिये अनेक प्रकार के नियम 
बनने रंगे । यह निश्चय किया गया कवि नट लॉग ईसाइयों के 
धार्मिक उत्सवों आदि में न सम्मिलित हो सके; और जो लोग 
रविवार या दूसरी छुट्टियों के दिन गिरजा में न जाकर नास्य- 
शालाओं में जाया कर, वे समाज-च्युन कर दिए जाये । उस 
समय अधिकांश युरोप में, ओर विशेषतः रोम में, ईसाई धर्म 
का बहुत अधिक जोर था; यहाँ तक कि राजकीय अधिकार 
भी प्रायः धर्माचारयों के ही हाथ में थे। अतः उनके विरोध के 
कारण रोम में नाख्य-कला का हास होने लगा और अंत में 
नाटक बिलकुल उठ गए। इसके कई सो वर्ष पीछे ईलाई 
धर्माचायों तथा कुछ ओर लोगों ने फिर से धार्मिक तथा 
नैतिक नाटकों का प्रचार आरंभ किया था | 


हम पहले कह चुके हैं कि धर्माचायों और पांदरियों आदि 
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के विरोध के कारण लगभग चौथी शताब्दी से ही युरोप में 
नाटकों का पतन आरंभ हो गया था। यद्यपि 
उस समय नाटकों का होना बिलकुल बंद नहीं 
हुआ था, तथापि बहुत कुछ कम अवश्य हो गया 
था और उनका स्थान भावाश्रित द्व॒त्य या मार्ग ने ले लिया 
था। परंतु गिरजा में ईसाईयों की जो इश्वर-प्राथेना होती 
है, स्वयं उसी में नाटक के कई तत्त्व वतेमान हैं; इसलिये 
यह प्रार्थना ही नाटक का रूप घारण करने लगी ओर 
धीरे धीरे कई सो वर्षों के उपरांत यहाँ धार्मिक नाटकों को 
रचना आरंभ हुई। पीछे से प्रार्थना के उपरांत स्वयं गिरजा 
में ही अथवा उसके बाहर नाटक होने लगे । आगे चलकर 
इन धार्मिक नाटकों का और भी विकास हुआ ओर धोौरे धीरे 
वहाँ अनेक व्यवसायी नाटक-मंडलियाँ स्थापित हो गईं । जब 
धार्मिक नाटकों की बहुत अधिकता हो गई, तब धीरे धीरे 
नेतिक और सामाजिक नाटक भी बनने लो | अब ज्यों ज्यों 
इन नाटकों का प्रचार बढ़ता जाता था, त्यथों त्यो नाटकों पर 
से धरम्माँचायों का अधिकार भो उठता जाता था। साथ ही 
स्वयं ईसाई घम का प्रभाव भो पहले के समान न रह गया था, 
इससे नटों ओर नाटककारों को और भी स्वतंत्रता मिल गई । 
डस खमय तक नाटकों के विकास का यह क्रम और अवस्था 
युरोप के प्रायः सभी देशों में समान थी। परंतु एक बात 
थी। अब तक तो युरोप के नाटकों का रुप बहुधा स्वॉनगों 


युरोप 
के नाटक 
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और रासों आदि के समान ही था; पर युरोप के पुन- 
रुत्थान काल के उपरांत उनको साहित्यिक रूप भी प्राप्त 
होने लग गया था। दूसरी बात यह थी कि पुनरुत्थान 
काल के पूर्वे प्रायः सारे युरोप के नाटक अनेक बातों में बिल- 
कुल एक से होते थे। पर उसके उपरांत प्रत्येक देश में अपने 
अपने ढंग पर अरूग अलग राष्ट्रीय नाटक बनने लगे थे। 
राष्ट्रीयता के बंधन में पड़ने के उपगंत भिन्न भिन्न देशां के 
नाटकों की उन्नति भिन्न भिन्न प्रकार ओर गति से होने लूगी 
थी। विशेषतः स्पेन ओर इटलीवालों ने उस समय नास्य- 
कला में बहुत अच्छी उन्नति की थी और इन देशों में अनेक 
अच्छे अच्छे नाटक लिखे गए थे। युराप के अन्यान्य देशा के 
आधुनिक नाटकों पर बहुधा इन्ही में स किसी न किसो देश 
के नाटकों का प्रभाव पड़ा हैं । 

युरोप के अन्यान्य देशो की भाँति इंगलेड में भी मध्य युग 
तक पुराने नाटकों का अंत हो गया था । पर महारानी एलिज़े- 
बथ के राज्यारोहण के समय वहाँ फिर नाटकों 
का प्रचार आरंभ हुआ । उस समय वहाँ पहले 
पहल इटेलियन भाषा के कुछु नाटक का प्रचार हुआ था, जिनकी 
देखादेखी अंगरेज कवि भी दुःखांत और सुखांत नाटक रचने 
लगे थे। महारानी एलिज़ेबेथ को नाटकों का वहुत शौक हो गया 
था; अतः उनके शासन-काल में इंगलेंड में, नास्य-कला की यथेष्र 
उन्नति हुई थी। उनके समय में अनेक खुखांत और दुःखांत नाटक 


अंगरेजी नाटक 
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बने थे जिन्हें सर्वसाधारण बड़े चाव से देखते थे। उसी समय 
रंगशालाओं में राजनीति का भी कुछ पुट आ गया था जिसके 
कारण यहाँ के राजनीतिज्ञों मं कुछ वैमनस्थ भी हो चला था । 
ऐसे समय में इंगलेंड के नाव्य-देत्र में शेक्लपियर ने प्रवेश करके 
अंगरेजी नाटक-रचना में पक नवीन युग का आरंभ किया । 
शेक्सपियर एक प्रतिभशाली कवि होने के अतिरिक्त स्वयं भी 
पहले कुछ दिनो तक नट का काम कर चुका था, इसलिये 
डसके सभी खुखांत ओर दुःखांत नाटक बहुत ही उच्च कोटि के 
होते थे ओर सर्वलाधारण में उनका बहुत अधिक आदर होता 
था । इसके उपरांत इंगलेंड में प्रायः जितने अच्छे अच्छे नाटक- 
कार हुफ, थे सभी शक्‍सपियर के प्रभाव से प्राभावान्वित थे; 
और अभी तक वहाँ के नाटकों में शेोक्लपियर की थोड़ी 
बहुत छाया पाई जाती है। बीच में ग्रहूविवाद और राजनीतिक 
भूरगड़ो आदि के कारण और राज्य की ओर से नाटकों तथा 
रंगशालाओं में हस्तक्षेप होने के कारण कुछ दिना के लिये 
इंगलेड की नाट्य-कला की उन्नति में बहुत कुछ बाधा पड़ गई 
थी: ओर ऐसा जान पड़ता था कि मानों उसका अंत हो 
जायगा । पर वह वात नहीं हुई और थोड़े ही दिनों के उपरांत 
यहाँ नास्य-कला का फिर से उद्धार होन रलूग गया। इधर 
उन्नीसवीं शत्ताब्दी के मध्य से उसकी विशेष उन्नति होने 
छगी; ओर अब तो इंगलेंड की नाट्य-कला संसार में बहुत 
उन्नत तथा नाड्य-लाहित्य बहुत श्रेष्ठ माना जाता है । 
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यहाँ हम एक बात ओर बतला देना चाहते हैं । घह यह 
कि जिस प्रकार रोम में नाव्य-कला का प्रचार यूनान के अज्ञ- 
..... करण पर हुआ था, उसी प्रकार यूनान में नाटकों का 
लाउक प्रचार मिस्र के नाटकों की देखादेखी हुआ था। यूनान 
में नाटकों का प्रचार होने से बहुत पहले मिस्र में 
नाटकों का बहुत कुछ प्रचार था। उनका आरंभिक रूप भी 
यूनानी आरंभिक नाटकों के रूप से बहुत कुछ मिलता जुलता 
था। वहाँ भी अनेक धार्मिक अवसरों पर देवी-देवताओं के 
जीवन से संबंध रखनेवाली घटनाओं के अभिनय हुआ करते 
थे। परंतु मिस्र की नाव्य-कला भारत की नास्य-कला के समान 
इतनी प्राचीन है कि उसका उस समय का ठीक ठीक और 
व्यवस्थित इतिहास मिलना बहुत ही कठिन है । 
चीन में भी नाव्य-कला का विकास, भारत की भाँति, बहुत 
प्राचीन काल में त्॒त्य और संगीत कलछाओं के संयोग से हुआ 
था। पता चलता है कि कनफ़ूची के समय में 
भी वहाँ अपने आरंभिक रूप में नाटक हुआ 
करते थे। ऐसे नाटक प्रायः फसल अथवा युद्ध आदि की 
समाप्ति पर होते थे ओर उनमें लोग नृत्य और गीत आदि 
के साथ कई प्रकार की नकल किया करते थे। परंतु नाटक 
के शुद्ध ओर व्यवस्थित रूप का प्रचार वहाँ इंसा से खगभग 
४८० बष पीछे हुआ था। चीनवाले कहते हैं कि तत्कालीन 
सप्नाट्‌ चान ने पहले पहल नाटक का आरंभ किया था। 


चीन के नाटऋ 
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पर कुछ छोगा का मत है कि नाटक का आविष्कर्ता सप्ताद 
हुएनलंग था, जो ईसवी सन्‌ ७२० के लगभग हुआ था । छीनी 
नाटय-कला का इतिहास तीन कालो में विभक्त किया जाता है। 
पहला काल तांग राजवंश का शासन-काल था जो ईसवी सन्‌ 
७२० से &६० तक था; दूसरा खुंग राजवंश का शासन-कारह 
था जो सन्‌ &६० से ११२६ तक था; ओर तीसरा कार चिन 
और युआन राजवंशों का शाखन-काल था जो ११२६ से १३६७ 
तक था। तांग काल के नाटक आजकल नहीं मिलते; पर कहा 
जाता है कि उस काल के सभी नाटक ऐतिहासिक हुआ करते 
थे और उनमें युद्धों तथा बीरों के कार्यों का अभिनय छुआ 
करता था। खुंग काल के नाटक प्रायः गीतों से ही भरे होते 
थे और उनमें नाटक की सारी कथा गाकर कही जाती थी। 
उन दिनों के नाटकों मं एक विशेषता यह भी थी कि भपरत्येक 
नाटक में अधिक से अधिक पाँच ही नट हुआ करते थे। 
पर तीसरे या युआन काल में नाटकों को बहुत अधिक 
उन्नति हुई थो । उन दिना वहां जैसे अच्छे नाटक बने, वैसे 
कदाचित्‌ आज तक भी न बने होगे | इसके अतिरिक्त चीनियों 
ने उन दिनों अपने नाटकों में जो विशेषताएँ उत्पन्न की 
थीं, वे प्रायः आज तक ज्यों की न्‍यों वर्तमान हैं। कुछ विद्वानों 
का तो यहाँ तक मत है कि चोौन के उन दिनो के नाटक आज- 
कल के नाटकों से किसी बात में कम नहीं हैं। उस काल में 
वहाँ ८५ नाट्यकार हुए थे, जिनमे चार स्थ्रियाँ भी थीं। उस 
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समय के लिखे हुए लगभग ५४४० नाटक आज़ तक मिले हैं जो 
किसी एक विषय के नहीं, बल्कि भिन्न भिन्न विषयों के 
हैं। उन दिनो पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक 
सभी प्रकार के नाटक लिखे जाते थे और रकह्ृशाला पर सम्नाट्‌ 
से लेकर घर की साधारण मज्ञदृरनियां तक के चरित्र अभि- 
नीत होते थे । उनमे का कथोपकथन बिलकुल साधारण ओर 
बोल-चाल की भाषा में हुआ करता था । उनके नाटको में पाँच 
अंक हुआ करते थे. जिनमें से पहला कथानक या विषय-प्रवेश 
के रूप में होता था । परन्तु चीनी रगशालाओं में परदे 
या यवनिकाएं नहीं हाती थी ओग न दो अंकों के बीच में 
किसी प्रकार का विभाम आदि दुआ करता था। उन दिनों 
नाटक रचने में इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता 
था कि उनसे लोगो को पूरी पूरी शिक्ता मिल नथा उनका 
चरित्र खुधरे; ओर उनमें कोई अश्लील या आपत्ति-जनक बात 
न आने पाती थी । पर फिर भी उनमे हाम्य-रस की कमी 
नहीं होती थी । उनकी कथा-बस्तु ओर रंगशाला दोनों बिल- 
कुल सीधी सादी ओर सरल होती थी। उनकी रंगशालाएँ 
इतनी साधारण होती थीं कि छोटे से छोटे गाँव में भो, 
आवश्यकता पड़ने पर, तुरन्त रंगशाला बना ली जाती थी: 
ओर यही कारण था कि चीन में नाटकों का प्रचार गाँवों 
तक में हो गया था। पर नटा का वहाँ भो समाज में कोई 
आदर नहीं होता था आर व नोकरों तथा नाइयों के समान 
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समझे जाते थे। उनको सार्थज्ञनिक परीक्षाओं तक में सम्मि- 
लित होने का अधिकार नहीं था। पहले वहाँ स्थ्रियाँ भी रंग- 
शाला में अभिनय किया करती थीं; पर जब से एक नरी को 
सम्नादू खिन-लांग ने अपनी उपपली बना लिया, तब से वहाँ 
की रंगशालाओं में स्त्रियों का प्रवेश बंद हो गया | 

एशिया में भारत और चीन यही दो ऐसे देश हैं. जिनमे 
बहुत प्राचीन काल में ओर स्वतंत्र रूप से नाटकों का आरंभ, 
प्रचार और विकास हुआ था। अन्‍्यान्य देशा में बहुधा इन्हीं 
दोनों देशों से नाटक गए हैं। स्थाम ओर मल्य आदि देशों 
में भारत की देखादेखी ओर जापान में चीन के असुकरण 
पर नाटकों का आरंभ और प्रचार हुआ था। यद्यपि अरब 
देश का साहित्य बहुत डक्षत और पूर्ण हे, तथापि यह बड़े 
आश्चर्य का विषय है कि वहाँ नाटकों का कभी आरंभ और 
प्रचार हुआ ही नहीं । नाटकों की ओर अरबवालों की प्रवृत्ति 
बहुन पीछे हुईं है ओर अब भो वहाँ मोलिक नाटकों का 
अभाव ही है । आजकल अरबी भाषा में जो थोड़े बहुत नाटक 
मिलते भी हैं, वे दूसरी भाषाओं के अज्ुवाद है। इस्लाम धर्म 
में तो अवश्य ही नत्य-गीत आदि को मनाही है, पर आश्वय 
है कि उसके प्रचार के पहले वहाँ नाटकों का आरंभ क्यो 
नहीं हुआ। जिस मिस्र देश में बहुत प्राचीन काल में भी 
किसी न किसी रूप में अनेक नाटक विद्यमान थे, उस मिस्र 
देश में भी अब निज का कोई नाटक नहीं रह गया है । जो 
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नाटक हैं भी, वे दूसरों को नकल या अजुवाद हैं। यह उस 
देश की दशा है जिसकी देखादेखी यूनान में नाटकों का प्रचार 
हुआ था। इस विषय में यूनान का अनुकरण रोम ने और 
पीछे से रोम का अनुकरण प्रायः खारे युरोप ने किया था। 
अमेरिका के पेरू और मेक्सिको आदि देशों में अवश्य ही 
बहुत प्राचीन काल भें और बिलकुल स्वतंत्र रूप से नाटकों का 
आरंभ तथा प्रचार हुआ था। यद्यपि आजकल वहाँ के रक्त 
वर्णचालो की दशा बहुत ही शोचनीय हैं, तथापि वहाँ अब 
भी प्राचीन ढंग के नाटक होते है। इन देशा के नाटकों के 
संबंध में सबसे अधिक ध्यान देने की बात यह है कि इनके 
नाटकों की अनेक बाते भारतीय और संस्कृत नाटकों से 
बहुत कुछ मिलती ज़ुल्ती हैं । 
हम ऊपर कह चुके डे कि दसवीं शताब्दी के उपरांत 
भारतीय नास्य-कला का हास होने रूगा था और अच्छे नाटकों 
रु का बनना प्रायः बंद सा हा चला था। यद्यपि 
आधुनिक ५ 3.0 ५५४ 
भारतीय नाटक मारे यहां के हनुमन्नाटक. प्रवोधचंद्रोदय, 
गलावली, मुद्रारा्लल आदि नाटक दसवीं 
और बारहयों शताब्दी के बोच में बने थे, तथापि इसमें 
संदेह नहीं कि उन दिनों नाटकों की रचना और प्रचार 
दोनों में कमी होने लग गई थी और चौदहवों शताब्दी 
के उपरांत तो मानो एक प्रकार से उनका बिलकुल अंत 
ही हो गया था। इधर संस्कृत में जो थोड़े बहुत नाटक 
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बने भी, थे प्रायः साधारण कोटि के थे | यहाँ इस बात का भी 
ध्यान रखना चाहिए कि भारतवर्ष में नाव्य-कला का हास ठीक 
डसी समय प्रारंभ हुआ था, जिस समय इस देश पर मुसलमानों 
के आक्रमणो का आरंभ हुआ था। चिदेशियों के आक्रमणों 
और राजनीतिक अव्यवस्था के समय यदि लोगो को खेल- 
तमाशे अच्छे न लगे, तो कोई अस्वाभाविक बात नहीं है; और 
इसके परिणाम-स्वरूप यदि भारत में नाख्य-कला का अंत हो 
गया, तो इसमें किसी को आश्चर्य न होना चाहिए । कुछ दिनों 
के आक्रमणों ओर राजनीतिक अव्यवस्था के उपरांत प्रायः 
सारा देश मुसलमानों के हाथ में चला गया। आरंम से ही 
मुसलमानों में संगोत ओर नाव्य-कला आदि का नितांत अभाव 
था। यहीं नहीं, बल्कि धार्मिक द्छि से वे लोग इन सब बातों 
के घोर विरोधी थे। अतः उनके समय में नाटकों आदि की 
कुछ भी चर्चा न हो सकी। हाँ, जिन स्थानों में हिन्दुओं का 
राज्य था, उनमे कभी कभी ओर कहीं कहीं नाटक रचे और 
खेले जाते थे। इस प्रकार उन्नीसवीं शताःदी के मध्य तक 
भारत से मानो अपनी निज की नाख्य-कला उठ ही गई थी। जो 
थोड़ी बहुत बची भी थी, वह भी आधुनिक नाटकों के रूप में 
नहीं, बल्कि नाटकों के बिलकुल पू् रूप में थी। खंयुक्त प्रांत 
में रासली छा, बंगाल में यात्रा और महाराष्ट्र प्रदेश मे कीतेन 
आदि से ही लोग अपना मन बहला लेते थे। पर इधर प्रायः 
पचास साठ वर्षों से भारत के सभी भ्रांतो में अंगरेजी ढंग की 
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रंगशालाएँ बहुत बढ़ गई हैं जिनमें अनेक प्रकार के सामाजिक, 
ऐतिहासिक और धार्मिमिक नाटक होते हैं। इधर कुछ दिना से 
कहीं कहीं राजनीतिक नाटक भी होने छूंगे है । विशेषतः बंगा- 
लियों, महाराष्ट्र और गुजरातियों ने इस विषय में बहुत कुछ 
उच्नति की है और उनकी रंगशालाएं बहुत अच्छे ढंग से 
चलती हैं। रंगशालाओं के साथ ही साथ इन लोगों ने अपनी 
अपनी भाषा में अनेक उत्तमोत्तम नाटकों की भी रचना की 
है। पर हमारी हिंदी में जहाँ ओर अनेक बातों का अभी आरंभ 
हुआ है, वहाँ नाटकों में भी आरंभ ही समझना चाहिए! 
बल्कि यदि यह कहा जाय कि हिंदी में बंगला, मराठी या गुज- 
राती के ढंग के अच्छे अच्छे नाटकों की रचना का भ्रीगणेश 
भी नहीं हुआ है, तो कोई अत्युक्ति न होगी। पर इस विषय में 
और बाते कहने के पहले हम संक्षेप में हिंदी नाटकों का कुछ 
इतिहास दे देना चाहत है । 

यो कहने को चाहे हिंदी में नेवाज कवि कृत शकुंतछा नाटक, 
हृद्यराम कृत हजुमन्नाटक, या बजवासीदास कृत प्रवोधचंद्रा- 
दय आदि कई सी वर्ष पहले के बने हुए कई नाटक 
वत्त मान हो, पर वास्तव में नाख्य-कला की दृष्टि से चे 
नाटक नहीं कहे जा सकते;क्योंकि उन रचनाओं में नाटक के नियमों 
का पालन नहीं किया गया हैं और थे कोरे काव्य ही काव्य हैं | 
हों, प्रभावती और आनंद रघुनंदन आदि कुछ नाटक अवश्य 
ऐसे हैं जो किसी प्रकार नाटक की सीमा में आ सकते हैं। कहते 


हिंदी नाटक 
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हैं कि हिंदी का पहला नाटक भारतंदु बाबू दरिश्चंद्ध के पिता 
श्रीयुक्त बावू गोपाल्यंद्र उपनाम गिरधरदास-कृत नहुष नाटक 
माना जाना चाहिए: पर वह भी साधारण बोलचाल की हिंदी 
में नहीं, बल्कि वज भाषा में है । इसके उपरांत राजा लक्ष्मण 
ने शकुंतला नाटक का अनुवाद किया था | यद्यपि यह नाटक 
भाषा आदि के विचार से बहुत अच्छा है, परंतु वह मो लिक नाटक 
नहीं कहा जा सकता; क्योकि वह कालिदास-कृत शकुंतला नाटक 
का अनुवाद है। भारतेदु बाबू हरिख्वंद्र ने तो मानों नाटक-रचना 
से ही आधुनिक हिंदी को जन्म दिया था। उन्होंने रंगभग 
बीस नाटक लिखे थे जिनमें से अधिकांश अनुवाद नहीं, तो 
छायाल॒वाद अवश्य थे। तो भी उनके कई नाटक बहुत अच्छे हैं 
और अब भी अन॑क स्थानों में समय समय पर खेले जाते हैं । 
लाला श्रीनिवासदाख-कृत रणधीर-प्रेममोहिनी या पंडित केशव- 
राम भट्ट कृत सल्लाद-संचुल ओर शमशाद-सौसन आदि नाटक 
अवश्य अच्छे है, पर वे धरायः इतने बड़े हैं कि उनका पूरा पूरा 
अभिनय नहीं हा सकता । यही दशा, बल्कि इससे भी कुछ और 
बढ़कर, पंडित बद्रीनारायण चौधरी-कृत भारत-सौभाग्य नाटक 
की है । बाबू तोताराम कृत केटो-कृतांत, या पंडित बालकृष्ण भट्ट- 
कृत कई नाटक हैं सही, पर कई कारणों से उनका भी सर्वेसाधा- 
रण में कोई विशेष आदर नहीं है । यही बात खाहित्याचाये 
पंडित अंबिकादत्त व्यास-रूत ललिता नाटिका या वेणीसंद्दार 
और गोसंकट आदि नाटकी की है । झच्छुकटिक नाटक के 
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तीन अल्ुयाद हिंदी में हैं, पर एक भो रंगशाला के योग्य न 
होने के कारण खर्वेप्रिय नहीं हो लका। बाबू राधाकृष्णदास 
का महाराणा प्रताप नाटक अवश्य ऐसा है जिसका हिंदी में 
बहुत कुछ आदर हुआ है और जिसका अनेक स्थानों पर अभि- 
नय भी हुआ करता हैं| इन नाटकों के अतिरिक्त हिंदी में मिनती 
के कुछ और मौलिक या संस्कृत से अनूदित नाटक भी हैं जो 
विशेष उल्लेख योग्य नहीं जान पड़ते। लाला सीताराम बी० 
ए० ने संस्कृत के कई नाटकों का अनुवाद किया है; पर थे 
अनुवाद उतने अच्छे नही हैं। स्वगंचासी पंडित सत्यनारायण 
कविरल-कृत मालती-मसाधव ओर उत्तररामचरित के अनुवाद 
अवश्य ऐसे हैं ज्ञो स्थायी साहित्य में स्थान पाने के योग्य 
हैं। भारतदुजी के कुछ काल अनंतर हिंदी में अनुवाद की 
धूम मची ओर बंगला से अनेक उपन्यासाों तथा नाटकों के 
अजुबाद प्रकाशित हुए. । विशेषतः काशी के भारतजीचन प्रेस 
से ऐसे कई नाटकों के अनुवाद मिकले। इधर कुछ दिनो से 
इन अनुवादो की संख्या ओर भो बढ़ गई है जिनमें से विशेष 
उल्लेख योग्य बंगला के सुप्रसिद्ध नाटककार श्रीयुक्त द्विजंदलाल 
राय नथा गिरीश घोष के नाटकों के अजुवाद हें। राय महा- 

शय के प्रायः सभी नाटकों के खुंदर अनुवाद बंबई के हिंदी 

पंंथरत्लाकर कार्यालय से प्रकाशित हुए हैं| पर इधर दस 

बीस वर्षों के अंदर हिंदी में मौलिक नाटक प्रायः बने ही नहीं। 

इधर कुछ दिनो से काशी के श्रीयुक्त बाबू जयशंकर प्रसाद ने 
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साहित्य के इस अंग की पूर्ति की ओर ध्यान दिया है और 
उनको मौलिक नाटक लिखने में अच्छी सफलता भी हुई है। 
उनके लिखे हुए नाटकों में से अज्ञातशत्रु, जन्मेजय ओर विशास्त 
आदि नाटक बहुत अच्छे हैं। आजकल कुछ धनवानों की कृपा 
से हिंदी के लेखकों को अनेक प्रकार के पुरस्कार आदि मिलने 
लगे हैं। इससे आशा होती है कि शीघ्र हो हिन्दी में मौलिक 
रचना का आरंभ हो जायगा और साहित्य के अन्याय अंगो के 
साथ ही साथ इस अंग की भी शीघ्र ही और अच्छी पूर्ति होगी। 
जहाँ नाटकों का ही अभाव हो, वहाँ नाटक-मंडलियों और 
रंगशालाओं के अभाव का कया पूछना है। बंगला, मराठी और 
हे गुजराती भाषा-भाषियों ने बहुत दिनो से अपनी अपनी 
दी भाषा में अच्छे अच्छे मौलिक नाटकों की रचना आरंभ 
कर रखो है ओर उन नाटकों के साथ ही साथ अपने 
अपने ढंग की रंगशालाएंँ भी स्थापित कर ली हैं। उनकी अनेक 
अच्छी अच्छी नाटक-मंडलियाँ भी बहुत दिनों से स्थापित हैं। उन 
संगशालाओं और नाटक-मंडलियों को देखने से इस यात का 
ठीक अलुमान हो सकता हैं कि उन लोगो ने इस संबंध में कितनी 
अधिक उच्नति की हे ओर हिंदी भाषा इस विषय में कितनी 
पिछड़ी हुई है । हम पहल कह चुके हैं कि भारत में आधुनिक 
ढंग की रंगशालाओं ओर नाटक-मंडलियों की स्थापना बहुत थोड़े 
दिन पहले से अर्थात्‌ गत शताब्दी के प्रायः मध्य में आरंभ हुई 
है। इन्हीं पचास साठ वर्षो में यहाँ अंगरेजी ढंग की रंग- 
१५ 
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शालाएँ बनने लगी हैं ओर उसो ढंग पर अभिनय होने लगे 
हैं। बंगला, मराठो ओर गुजराती की नाव्यशालाओं और 
नाटक-मंडलियों आदि का आरंभ और विकास इन्हीं थोड़े 
दिनो में हुआ है । यद्यपि उसी समय के लगभग पहले पहल 
आधुनिक ढंग की रंगशालाओं में हिंदी नाटकों का भी प्रवेश 
हुआ था, तथापि हिंदी के दुर्भाग्य से लोगो ने इस ओर विशेष 
ध्यान न दिया जिसके कारण आजकल हिंदी में नाटकों की 
दशा इतनी गिरी हुई है। यदि यह बात न होनी तो आज 
हिंदी के नाटक भी अन्यान्य भारतीय भाषाओं के नाटकों के 
समान बहुत उन्नत दशा में होते। सबसे पहले बनारस के 
बनारस थिएटर में सन्‌ १८६८ में पंडित शीतलाप्रसाद त्रिपाठी 
का बनाया हुआ जानकीमंगल नाटक बहुत धृमधाम से खेला 
गया था। उसकी देखादेखी प्रयाग और कानपुर के लोगों ने भी 
अपने अपने यहाँ रणघीर-प्रमममोहिनी ओर सत्यहरिश्वद्र का 
अभिनय किया था। पर इसके उपरांत हिन्दी में अच्छे नए 
नाटकों के न बनने के कारण रंगशालाआ में हिंदी का प्रचेश 
न हो खका ओर हिंदी भाषाभाषी प्रायः पारसी थिएटरों के 
उदूँ नाटक देखकर ही संतुष्ट रहने लगे। कदाचित्‌ यहाँ यह 
बतलाने की आवश्यकता न होगी कि बँगला, मराठी या गुज- 
राती आदि के नाटकों को देखते छुए पारसी थिएटरों के उदूं 
नाटक कितने अधिक कुरुचिपूर्ण ओर निकृष्ट होते हैं । पर फिर 
भी हिंदी भाषाभाषी उन्हीं नाटकों का अभिनय देखकर 
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अपने आपको धन्य माना करते थे। इधर पाँच सात वर्षो से 
पारसी कंपनियों के थिएटरों में भी हिंदी का प्रवेश हों चला 
है ओर दिन पर दिन उनमे खेले जानेवाले हिंदी नाटकों की 
संख्या बढ़ती जाती है। अब तो कुछ ऐसी व्यवसायी मंड- 
लियाँ भी तैयार हो गई हैं जो बहुधा केवल हिंदी के ही नाटक 
खेला करती हैं । पारसो कंपनियों में तो अब कदाचित्‌ ही 
कोई ऐेसी हो जो दो चार हिंदी नादकों का अभिनय न करती 
हो। इस सबंध में दिल्ली के पंडित नारायणप्रसाद बेताब का 
उद्योग परम प्रशंसनीय हे जिन्हाने पहले पहल महाभारत 
नाटक की रचना करके ओर पक पारसी कंपनी की रंगशाला 
में उसका अभिनय कराके लोगों का ध्यान कुरुचिपूर्ण नाटकों 
की ओर से हटाया ओर उन्हें सुरुचिपूर्ण हिंदी नाटकों की ओर 
प्रवृत्त किया । अब प्रायः सभी स्थानों में लोग हिंदी नाटकों का 
अभिनय बड़े चाव से देखा करते हैं जिससे आशा है कि थोड़े 
ही दिनो में हिंदी भी नास्य-त्तेत्र में भारत की अन्य भाषाओं 
के समकक्ष हो जायगी | इधर हिंदो में मौलिक नाटकों की 
रचना भी आरंभ हो चली है ओर दिन पर दिन ऐसे नाटकों 
की संख्या बढ़ने की संभावना है। हमारे लिये ये दोनों ही 
बात बहुत आशाजनक और उत्लाहवर्धक हैं | 





सातवां अध्याय 
टश्य-काव्य का विवेचन 


र॒ृद्य काव्य का विवेचन करते हुए हम यह बतला चुके है 

कि नाटक और उपन्यास में बड़ा भारी भेद यह है कि 

नाटक का रुप संगशाला के प्रतिबंधो के अलुसार 

बारह भी बहुत कुछ निश्चित करना पड़ता है; पर उपन्यास 
में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है; और 

नाटक कुछ ऐसे नियमों से जकड़े रहते हैं जिनसे उपन्यास 
पूर्णतया स्वतंत्र हैं। साथ ही हम यह भी कह चुके हैं कि उपन्यास 
की अपेक्षा नाटक में यह विशेषता हैं कि नाटक के दश्य-काब्य 
होने से उसमें जो सजीवता या प्रत्यक्षालुभव की छाया ग्हती है, 
वह उपन्यास में नहीं आ सकती । पर हाँ, नाटक और उपन्यास 
के मूल तत्त्व प्रायः एक ही हैं, इसलिये जो बात उपन्यास के 
संबंध में कही जा चुकी हैं, उनमे से अधिकांश नाटक के लिये 
भी ठीक हैं । पर उपन्यासकार को जिन परिस्थितियाँ में कांम 
करना पड़ता है, उनसे नाटककार की परिस्थितियाँ बिलकुल 
भिन्न हैं. और इसो भिन्नता के कारण नाटक और उपन्यास में 
बह्डुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। नाटक ओर उपन्यास के इसी 
अंतर को ध्यान में रखकर हम नाटक या दृश्य-काव्य का 
विवेचन आरभ करते हैं। इसके उपरांत हम कुछ ऐसी बाते 
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बतलावेंगे जो नाटक और उपन्यास में पाई तो समान रूप से 
ही जाती हैं, पर जिनका उल्लेख हमने जान बूझकर उपन्यास 
के प्रकरण में इसलिये नहीं किया था कि नाटक का विषेचन 
करते समय ही वे सहज में समझाई ज्ञा सकती हैं । 

सब से पहले हमे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
लाटक दश्य-काव्य है ओर उसकी इसी विशेषता के कारण 
उसकी रचना के सिद्धांतों आदि में भी कुछ 
विशेषताएं आ जाती हैं । उपन्यास की रचना 
केवल पढ़ने के लिये होती है, पर नाटक की 
रचना रहुशाला में अभिनय करने के लिये होती हे । उपन्यास 
की रह्शशाला तो उसी में होती है, पर नाटक की रह्शशाला 
डससे बाहर ओर अलग होती है । महाकाब्य और गद्य-काव्य 
तो हमें किसी बात की सूचना मात्र देकर रह जाते हैं, पर 
नाटक हमें दूसरों का अजुकरण या नकल करके हमें सब बातें 
प्रत्यक्ष कर दिखलाते हैं। जब हम कोई उपन्यास या और 
कोई काव्य पढ़ने बेठते हैं, तब हम वे सब बाते अनायास ही 
समझ लेते हैं। डसके अतिरिक्त हमें और किसी वस्तु की 
आवश्यकता नहीं होती। पर जब हम कोई नाटक हाथ में 
लेकर पढ़ने बेठते हैं, तब यह हमें उपन्यास के समान सर्वांग- 
पूर्ण नहीं जान पड़ता, बल्कि हमें उस नाटक के लिये किसी 
और बात की आवश्यकता भी प्रतीत होती है। हमें कुछ पेसे 
तत्त्वों की अपेक्षा होती है जो उसके केवल छपे हुए रूप में हमें 


जाटको की 
विज्ञेपता 
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नहीं मिलते । बिना अभिनय के वह हमें कुछ अधूरा जान 
पड़ता है। और वास्तव में वह अधूरा होता भी है; फ्योकि बिना 
अभिनय के हमें उसके लेखक की चास्तविक योग्यता और 
छिपे हुए भावों आदि का पता नहीं चलता। नाटक में स्वयं नाटक- 
कार को कुछ कहने या टीका टिप्पणी आदि अरने का अधिकार 
तो होता ही नहीं, इसलिये नाटक पढ़ने में हमें कई कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है। केचल पुस्तक रूप में पढ़कर न 
तो हम नाटक के पात्रों से भली भाँति परिचित हो सकते है, न 
उनके उहृश्यों, विचारों या भावों आदि को समभ सकते हैं 
और न उनके कार्यों का नैतिक महत्व जान सकते हैं। वास्तव 
में अभिनय ही नाटक को ज्ञान है और उसके बिना नाटक में 
कभी सजीवता आ ही नही सकती । जिस समय हम दर्शक 
बनकर कोई अभिनय देखत हैं, उस समय हमे नर्टों के हाव- 
भाव आदि से ही बहुत सी बातों का पता चल जाता है। 
पर जब हम केवल पाठक होते है, तब हमें उन बातों का 
पता लगाने के लिये अपनो कल्पना शक्ति ओर अनल्नुमान से 
काम लेना पड़ता है। ओर यदि हमारी कल्पना दाक्ति में 
उतना बल न हुआ तो फिर हमें उसका पूरा पूरा आनंद नहीं 
आ सकता | इसके अतिरिक्त पुराने नाटक पढ़ते समय हमें 
यह भी ध्यान रखना पड़ता हैं कि जिस समय वे नाटक बने थे 
और जिस देश में वे बने थे, उस समय और उस देश में रह्- 
शालाओं आदि की क्‍या अवस्था ओर व्यवस्था थी: क्योंकि 
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नाटक की रचना बहुधा रंगशाला की परिस्थितियों के अनुसार 
ही होती है । इसी लिये जो छोग कालिदास या भास के नाटक 
पढ़ना चाहते हो, उन्हें इस बात का भी ज्ञान प्राप्त कर लेना 
आवश्यक है कि उन कवियों के समय की रंगशालाएँ केसी 
होती थीं ओर उनकी क्या व्यवस्था थो । 
गद्य-काव्य के विवेचन में हमने बताया है कि उपन्यास के 
छः तत्व होते हैं, यथा--वस्तु, पात्र, कथोपक्रथन, देशकाल, 
जार के शैत्ली ओर उद्देश्य । यही छः तत्व नाटक में भी समान 
छः तत्व- रूप से पाए जाते हैं, इसलिये हम नाटक के संबंध 
वस्तु जु सी इन तत्वों पर अलग अलग विचार करंगे। 
यहाँ पर हम यह कह देना उचित समझते हैं कि हमारे आचार्यों 
ने नास्थ के केवल तीन तत्व माने हें--अर्थांत्‌ वस्तु, नायक 
और रख: ओर इसी आधार पर उन्होंने रूपको के भेद और 
उपभेद निश्चित किए हैं। यह समझ में नहीं आता कि ज्ञिस 
देश में नाटकों का अत्यंत प्राचीन रूप कथोपकथन ही वदों 
में रक्षित हो, उसे हमारे आचायों ने एक मुख्य तत्व क्यो नहीं 
माना । इसमें संदेह नहीं कि कथोपकथन का समावेश “नायक” 
तत्व में भी आ जाता हैं । साथ ही देशकाल का विवेचन भी 
इसी तत्व के अंतगत लाया जा सकता है। पर उद्दंश्य की ओर 
अलग ध्यान देने की आवश्यकता है। खुगमता ओर स्पष्ठता 
के विचार से हम नाटक के तत्व भी उपन्यास के अनुखार 
मानकर उन पर घिचार करंगे। सब से पहले कथावस्तु को 
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लीजिए । उपन्यासों के विस्तार के संबंध में कोई नियम निर्धा- 
रित नहीं हो सकता । उपन्यास छोटे से छोटा भी हो सकता है 
और बड़े से बड़ा भी । अतः उसमें सामग्री का उपयोग लेखक 
की इच्छा पर निर्भर करता है । वह जितना बड़ा उपन्यास चाहे, 
लिख सकता है ओर उसमें अधिक से अधिक सामग्री का उप- 
योग कर सकता हैं। पर नाटककार को यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं 
है। वह तो न कथावस्तु का मनमाना विस्तार कर सकता है 
और न मनमानी सामझ्ी का उपयोग कर सकता है। नाट्य 
साहित्य के निर्माण के प्रायः साथ ही साथ कुछ ऐसे नियम 
बन जाते हैं, जिनका पालन नाटककार के लिये आवश्यक 
होता है। उपन्यास पढ़ने में आप कई दिन, बल्कि कई महीने 
भी लगा सकते हैं; पर नाटक ऐसा ही होना चाहिए जो एक 
ही बैठक में, अथवा चार छुः घंटे में देखा ज्ञा सके । इसी लिये 
नाटक की वस्तु मरयांदित होती है। यदि कोई एसा नाटक हों, 
जैसा कि हिंदी में चोधरी बदरीनारायण कृत “भारत सौभाग्य” 
नाटक है, ज्ञिसकें अभिनय में सारी रात रूग जाय, तो वह 
नाख्य कला को दृष्टि से कभी नाटक कहतलाने का अधिकारी 
न हो सकेगा। उपन्यास को तो आप जब चाहें तब पढ़ने के 
लिये उठा सकते है ओर जब चाहें तब उसे बीच में ही छोड़ 
खकते हैं; पर नाटक के संबंध में यह बात नही हो सकती । 
यदि नाटक के दशक पहर डेढ़ पहर लगातार बैठे रहने के 
उपरांत उकता जायें, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । 
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ओर फिर उस दशा में अच्छे से अच्छे दश्य आदि भी उनका 
मनोरंजन करने में असमर्थे होगे। यही कारण है कि यदि कोई 
नया या अनभिज्ञ लेखक कोई बहुत अच्छा, पर साथ ही बहुत 
बड़ा नाटक तैयार करता हैं, तो अभिनय के काम के लिये 
उसका एक अलग और संक्षिप्त रूप तेयार किया जाता है| 
अतः पहला सिद्धांत यह निकला कि नाटक यथासाध्य संक्षिप्त 
ओर ऐसा होना चाहिए जिसके अभिनय में इतना अधिक 
समय न लगे जिससे दर्शक ऊब जायें। इस काम के लिये 
नाटककार को अपनी सारी सामग्री में से बहुत ही काम की 
और मुख्य मुख्य बाते चुननी पड़ती हैं; ओर जो बाते नितांत 
आवश्यक न हों, उन्हें छोड़ देना पड़ता है। अच्छा नाटककार 
केबल उन्हीं घटनाओं आदि के दृश्य प्रस्तुत करता है जो बहुत 
ही आवश्यक और महत्वपूर्ण होती हैं। पूरी रामायण को 
छोड दीजिए, उसके किसी एक कांड की सारी बातों को 
लेकर भी कोई अच्छा नाटक नहीं बनाया जा सकता | अच्छा 
और अभिनय के योग्य नाटक बनाने के लिये यह आवश्यक 
होगा छि उस कांड की केवल मुख्य ओर महत्वपूर्ण बातें ले 
ली जाये और साधारण बाते छोड़ दी जायें। अथवा उनका 
उल्लेख ऐसे ढंग से हो जिसमें बिना समय लगे ही दशकों को 
डनका ज्ञान हो ज्ञाय | इसी लिये हमारे यहाँ के प्राचीन अचारयों 
ने कथावस्तु के दृश्य और सूच्य ये दो विभाग किए हैं। जिन 
घटनाओ आदि का अभिनय रंगशाला मे प्रत्यक्ष रूप से दिख- 


साहित्यालोचन २३४ 


लाया जाता है, वे दृश्य कहलाती हैं; और जो बाते या घटनाएँ 
किसी न किसी रूप में केवल सूचित कर दी जाती हैं, उनको 
सूच्य कहते हैं। अतः नाटककार को उचित है कि जो बाते 
या घटनाएं प्राचीन अचारयों के अनुसार मधुर, उदात्त रस- 
पूर्ण, और आजकल की अवस्था को देखते हुए महत्वपूर्ण , 
आवश्यक ओर प्रभावशालिनों हो, उन्हीकों वस्तु के दृश्य 
अंग में स्थान दे; और जो बात प्राचीन आचार्यों के अनुसार 
नीरस अथवा अनुचित ओर आजकल की अचस्था को देखते 
हुए निरथंक या कम महत्व की हों, उन्हें वस्तु के सूच्य अंग 
में स्थान दे: अर्थात्‌ दशकों को किसी प्रकार उनकी सूचना 
मात्र करा देनी चाहिए। बस, वस्तु के संबंध में यही मुख्य 
सिद्धांत हैं ज्ञिका नाटक लिखने के समय विशेष ध्यान 
रखना चाहिए | वस्तु के विस्तार ओर विभाग आदि का कुछ 
विवेचन आगे चलकर नाटकों के विभाग, प्रकार और भेद्‌ 
बतलाते समय किया ज्ञायगा । 

वस्तु की भाँति चरित्रचित्रण के संबंध में भी नाटक और 
उपन्यास में बहुत अंतर है । कुछ लोग कहा करत हैं कि नाटकों 

में नाख्य की ही प्रधानता होती है, इसलिये उसमें चरित्र 
चित्रण को विशेष महत्व देने की आवश्यकता नहीं 

और कुछ लोग यहो लमभकर नाटक लिख भी डालते है। 
पर पएुसा समकना बड़ी भारी भूल है। नाटकों में भो चरित्र- 
चित्रण का उतना ही अधिक महत्व रहता है, जितना कि 
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डपन्यासो में उसे प्राप्त है। यदि किसी नाटक में केवल कोई 
कथानक या घटना-माला ही हो और उपयुक्त चरिजत्रचित्रण 
न हो, तो नाट्य कला की दृष्टि से डसका महत्व अमानत की 
इंदर-सभा से बढ़कर नहीं हो सकता । वास्तव मे चरित्रचित्रण 
ही नाटक का सर्वध्रधान ओर स्थायी तत्व है । शेक्सपियर या 
द्विज्ेंदलाल राय के नाटकों का महत्व इसी लिये है कि उनमें 
चरित्रच्चिज्रण की प्रधानता है। उन नाटकों में मुख्यतः पात्रों 
के विचारों ओर भावों का विकास ही दिखलाया गया है, जो 
चर्त्रिच्ित्रण के अनिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है। नाटक के 
दर्शकों पर सबसे अधिक प्रभाव और परिणाम इसी चरित्र-' 
चित्रण का पड़ता है। यदि किसी नाटक का वस्तु-विन्यास 
तो बहुत अच्छा हो, पर उसमे चरित्रचित्रण का अभाव हो, 
तो संभव हैं कि साहित्य-क्षेत्र मं उस नाटक का आदर हो 
जाय, परंतु रंगशाला में वह कभी सर्वेप्रिय न हो सकेगा। 
नाटक की कथावस्तु की भाँति उसका चरित्रचित्रण भी 
संक्षिप्त ही होना चाहिए। किसी बहुत बड़े उपन्यास के लिये 
तो यह बात आवश्यक होती है कि उसमें चरिज्रच्ित्रण बहुत 
विस्तारपूर्वक हा, पर नाटककार को चरित्रचित्रण बहुत ही 
संकुचित सीमा के अंदर करना पड़ता है; क्योकि डसे थोड़े 
से दृश्यों में ही चरित्रचित्रण भी करना पड़ता है ओर अपनी 
कहानी भी पूरी करनी पड़ती है। नाटकों के कथोपक्रथन का 
प्रत्येक दाब्द कुछ विशेष महत्व का और अर्थपूर्ण होना चाहिए 
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ओर उसके प्रत्येक अंग का सारे नाटक से कुछ विशेष संबंध 
होना चाहिए। उसके प्रत्येक पात्र का स्वरूप ऐसा होना 
चाहिए जो सारी कथावस्तु को देखते हुए बहुत ही उपयुक्त 
और आवश्यक जान पड़े । नाटक के नायक या दुसरे प्रधान 
पात्नों के उन्हीं गुणी ओर विशेषताओं आदि का प्रदशन होना 
चाहिए जिनका सारे नाटक पर विशेष प्रभाव पड़ता हो। 
चरिशत्रचित्रण आदि में नाटककार को एक ऐसी कठिनता का 
सामना करना पड़ता हे जिससे उपन्यास-लेखक बिलकुल 
मुक्त रहता हे। उपन्यास लेखक तो समय समय पर स्वयं भी 
अपने उपन्यास के पात्रों में सम्मिलित हो जाता हे और उनके 
भाव तथा विचार आदि स्पष्ट करने के लिये उनके संबंध में 
टीका-टिप्पणी भी करता चलता है। पर नाटककार को अपनी 
ओर से कुछ भी कहने का अधिकार नहीं होता। विशेषतः 
जिस अवसर पर नाटककार को अपने किसो पात्र के बहुत 
सूच्म भावों का प्रदर्शन करना पड़ता हैं, उस समय तो उसकी 
कठिनता ओर भी बढ़ जाती है । 

अब हमें यह तो मालूम हो गया कि उपन्यास और 
नाटक के चरित्रचित्रण में कहाँ और कितना अंतर होता है । 
पर अब प्रश्न यह उठता है कि नाटक का चरित्रचित्रण होना 
कैसा चाहिए। जिन अवसरों पर उपन्यास-लेखक अपनी 
ओर से बहुत सी आवश्यक बाते कह डालता है, उन अवसरों 
पर नाटककार का क्‍या करना चाहिए। इसका उत्तर यही है 
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कि नाटककार को स्वयं अपनी कथावस्तु और पात्रों के कथोप- 
कथन से ही यह काम लेना चाहिए और यह दिखलाना 
चाहिए. कि किस पात्र का रंग-ढंग केसा है। यह कहा जा 
सकता है कि उपन्यास-लेखक भी तो अपने उपन्यास की 
कथावस्तु और पात्रों के कथोपकथन से ही अपने पात्रों का 
चरित्र चित्रित करता है। यह ठीक है, परंतु अंतर यह है कि 
उपन्यासकार को आवश्यकता पड़ने पर इस बात की पूर्ण 
स्वतंत्रता होती है कि वह अपनी ओर से भी टीका-टिप्पणी 
अथवा स्पष्टीकरण कर दे । गद्य-काव्य के विवेचन में हम यह 
बतलछा चुके हैं कि उपन्यास के चरित्रचित्रण में विश्छेषात्मक 
या साध्तातू और अभिनयात्मक या परोक्ष इन दो उपायों का 
अवलंबन किया जाता हैं। विश्छेषात्मक प्रणाली में उपन्यास- 
लेखक समय समय पर आप ही अपने पात्रों के भावों और 
विचारों की व्याख्या करने लग जाता है; पर अभिनयात्मक में 
वह मानों आप अलग खड़ा रहता है और स्वयं पाता को अपने 
कथन और व्यापार से तथा उनके संबंध में दूसरे पात्रों की 
टीका-टिप्पणी तथा सम्मति से चरिज्रत्नित्रण करने देता है। 
परंतु नाटककार को पहले प्रकार की स्वतंत्रता बिलकुल नहीं 
होती ओर उसके सारे चरित्रच्चिजण का एऋ मात्र आधार 
अभिनयात्मक ही होता हैं; और इसी लिये नाटक के चरित्र- 
चित्रण में उपन्यास के चरित्रच्चित्रण की अपेक्षा विशेष योग्यता 
की आवश्यकता द्वोती है। 
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उपन्यास और नाटक दोनों में कथावस्तु बहुत कुछ चरिच्र- 
चित्रण के आश्चित होती है| अनेक अवसरों पर तो हमे कथा- 
वस्तु से ही पात्रों के नेतिक ओर मानसिक गुणों का परिचय 
मिलता है। कुछ विशेष भावों ओर विचारों से प्रेरित कुछ 
विशेष स्वभाववाले लोग ऐसी परिस्थिति में लाकर रखे जाते 
हैं जिसके कारण उनमे कुछ विशेष प्रकार के संबंध या विरोध 
स्थापित हो जाते हैं | इसका परिणाम यह होता है कि कथा के 
विकास के साथ ही साथ हमें यह मालूम होता चलता है कि 
उन लोगों के स्वभाव, प्रवृत्तियाँ, उद्देश्य और विचार आदि क्‍या 
और कैसे हैं। बल्कि हम यह कह सकते हैं कि कथावस्तु 
या उनको घटनाएँ आदि पक प्रकार से चग्त्रि के विकास का 
एक दूसरा रूप ही हैं। इसलिये चरित्रचित्रण ओर घटनाक्रम 
ऐसा होना चाहिए जो आप ही दर्शकों को सब बातों का ज्ञान 
प्राप्त करा दे और उन्हे कथोपक्रथन या नाख्य आदि से विशेष 
सहायता लेने की आवश्यकता न पड़े ! अर्थात्‌ यदि हम पात्रों 
के कथोपकथन आदि पर कुछ विशेष ध्यान न दे, तो भी हमें 
केबल वस्तु ओर चरित्र के विकास से ही नाटक की सब 
बातों का पता छग जाय और हम जान ले कि नाटक का कौन 
पात्र कैसा है । 

यो तो, अच्छे नाटकों में, केवल वस्तु और पात्र से ही 
नाटक की मुख्य मुख्य बातों का पता चल जाता है, पर कथोप- 
कथन से हमें डसकी सूच्म बात समभने में भी सहायता 
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मिलती है। पाज्ञों के भाषों, विचारों और प्रवृत्तियों आदि 
के विकास और विरोध आदि का बहुत कुछ पता 
हमें कथोपकथन से भी चलता है। कुछ नाटक 
ऐसे होते हें जिनमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों का विशेष ध्यान 
रखकर चरिज्रचित्रण किया जाता है ओर कथावस्तु का संबंध 
कुछ पेसी बाता फे साथ भी होता है जो प्रत्यक्ष अमिनय में 
नहीं आती । उस अवस्था मे कथोपकथन मानों अमिनय का 
एक प्रधान अंग हो जाता है। ऐसे नाटकों में कथोपकथन 
का महत्व ओर भी बढ़ जाता है; क्योंकि कथावस्तु का सारा 
विकास और डसकी व्याख्या उस कथोपकथन पर ही अव- 
लंबित रहती है | परंतु फिर भी साधारणतः उपन्यास की भाँति 
नाटक में भी कथोपकथन का धरत्यक्ष संबंध चरित्रचित्रण के 
साथ ही है। प्राथ' उपन्यासों में भी किसी विषय की व्याख्या 
या स्पष्टीकरण आदि के लिये कथोपक्रथन का ही सहारा 
लिया जाता है ओर लेखक की टीका-टिप्पणी अपेक्षाकृत कुछ 
कम ही होती है। पर नाटकों में तो लेखक को अपनी ओर से 
कुछ कहने या टीका-टिप्पणी आदि करने का कोई अधिकार 
हो नहीं होता; इसलिये व्याख्या या टीका-टिप्पणी आदि का 
सारा काम केवल कथोपकथन से ही लिया जाता हैे। इस 
प्रकार कथोपक्रथन भी चरित्रचित्रण का एक साधन सिद्ध 
होता हे । 


कथोपकथन के द्वारा दो प्रकार से चरित्रच्तित्रण होता है । 


कथोपकथन 
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एक तो कुछ पात्रों के आपस के कथोपषकथन से उनके चरित्र 
का परिचय मिलता हे ओर दूसरे जब कोई पाञ्ज 
का किसी दूसरे पात्र का कोई उल्लेख या वर्णन करता 
है, तब उस उल्लेख या वर्णन से भी उस दूखरे पात्र 
के चरित्र का शान होता है। साधारणतः किसी पात्र की बात- 
लीत से ही उसके चरित्र और आचरण आदि का बहुत कुछ 
पता लग जाता है। जो नाटककार मनाविज्ञान के सिद्धांत के 
आधार पर ही अपने नाटकी की रचना या पात्रा का चरित्र- 
चित्रण करते हैं, उनका मुख्य आधार प्रायः कथोपकथन ही 
हुआ करता है। कुछ दशक ऐसे होते हैं जो विस्तृत कथोप- 
कथन से जल्दी घबरा जाते है और जा यह चाहते हैं कि 
एक के पीछे एक घटनाएं ही होती चली जाये । ऐसे लोगों को 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ विशेष प्रकार के 
अच्छे नाटकों में केवल चरित्रचित्रण के लिये ही कथोपकथन 
का विस्तार किया जाता है। पर हाँ, यह विस्तार तभी तक 
चाम्य है जब तक वह अस्वाभाविक न हों और चरित्रचित्रण में 
सहायक होता रहे। यदि किसी पात्र से स्वयं उसी के संबंध 
में कोई बात कहलानी हो तो वह उससे अनज्ञान में, सहज में, 
प्रसंग लाकर ओर ऐसे ढंग से कहलानी चाहिए जिसमें यह 
अस्वाभाविक न जान पड़े । कभी कभी ऐसा भी होता है कि 
आरस्भ में हमे किसी पात्र के भावों, उद्देश्यों या विचारों आदि 
का कुछ भी वास्तविक ज्ञान नहीं होता; और कुछ दूर आगे 
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बढ़ने पर घीरे धीरे अथवा अचानक हमें उसके विचारों और 
भावों आदि का पता रूग जाता है। आरंभ में तो हम किसी 
पात्र को बहुत ही साधु और सश्चरित्र समभते हैं, पर आगे 
चलकर हमें पता चलता है कि वह बड़ा भारी धूते और 
ढोगी है । उस दशा में हमारा ध्यान फिर उसकी सारी पिछली 
बातों की ओर जाता है और हम आदि से अंत तक की उसकी 
खब बातों का मिलान करते हैं। पर अच्छे नाटककार, कुछ 
विशेष अवसरों को छोड़कर, साधारणतः इसी बात का उद्योग 
करते हैं कि प्रधान पात्रो के जिन मुख्य गुणों पर कथावस्लु 
आश्रित रहती है, उन गुणों का दद्यंकों को जहाँ तक हो सके, 
शीघ्र और स्पष्ट ज्ञान हो जाय । पर यदि नाटककार अपने 
किसी पात्र का कोई विशेष गुण या स्वभाव आरंभ में गुप्त 
रखना चाहता हो ओर फिर सहसा उसे प्रकट करके दर्शकों 
को चकित करना चांहे, तो अपने इस उद्देश्य की सिद्धि के 
लिये उसे आरंभ से ही ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें 
पात्र का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने पर दशकों को आश्चर्य के 
साथ ही साथ अपूर्वे आनंद भी हो और वे समझ ले कि इस 
पात्र में यह परिवर्तन, इसकी अम्लुक अम्ुक बातों को देखते 
हुए, इसके स्वभाव और आचरण आदि के अनुरूप ही हुआ है। 

किसी पात्र का अधिकांश चरित्र-चित्रण प्रायः उसी की 
बात-चीत से होना चाहिए; ओर आवश्यकता पड़ने पर उसे 
ओर अधिऊ स्पष्ट करने के लिये दूसरों के मुंह से भी उसके 
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संबंध में कुछ कहला देना चाहिए। उनमें का फोई वाक्य 
परस्पर विरोधी नहीं होना चाहिए ओर सभी कथनों से पायः 
एक अभिप्राय निकलना चाहिए। हाँ, किसी पात्र फे विरोधी 
या शत्रु के मुँह से और और प्रकार की बाते अवश्य कहलाई 
जाती हैं। उदाहरणार्थ यदि शिवाजी के संबंध का कोई नाटक 
हो तो उसमें चाहे ओरंगजेब और उसके कुछ साथियों के मुँह 
से शिवाजी के संबंध में भले ही कुछ उलटी सीधी बाते कह- 
लाई जा सकती हैं; पर शेष अधिकांश पात्रों के मुँह से पेखी 
ही बात कहलानी चाहिएँ जिनसे शिवाजी के वास्तविक चरित्र- 
चित्रण में ही सहायता मिलती हो ओर जो बातें आपस में 
एक दूसरी का समर्थन ओर पुष्टि करती हो । 

हमारे यहाँ के प्राचीन आचायों ने कथोपकथन या दृश्य 
वस्तु के तीन भाग किए हें--नियत भ्राव्य, सर्वभ्राव्य और 
अश्नाव्य । ज्ञिस समय रंगमंच पर कई पात्र 
होते हैं, उस समय यदि उनमें से कोई पात्र 
बाकी पाजों से छिपाकर केवल कुछ नियत पात्रों से ही 
कुछ कहता है, तो उसे नियत भ्राव्य कहते हैं; और यदि 
चह सभी पाज्रों को छुनाने के लिये कोई बात कहता हैं, 
तो उसके कथन को सर्वश्राव्य कहते हैं। पर कभी कभी 
देसा भी होता है कि चह इस प्रकार कोई वात कहता है 
मानो वह किसी को सुनाना नहीं चाहता और न कोई उसकी 
बात खुनता ही है। पेसे कथन को अश्नाव्य, स्वगत या आहत्म- 


स्वगत कथन 
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गत कहते हैं। हम ऊपर जिस कथन का उल्लेख कर आए हैं, 
बह नियत आदय ओर सर्वेक्षाव्य दोनों फे अंतर्गत आ सकता 
है। पर अब दम अश्नाव्य या स्वगत के संबंध में कुछ कहना 
चाहते हैं। जिस अवसर पर उपन्यास-लेखक सरुचयं अपनी 
ओर से प्रत्यक्ष टीका-टिप्पणी करता है, उस अवसर पर 
नाटककार इस अश्नाव्य या स्वग॒त कथन से काम लेता है। 
कथन के इस प्रकार का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। इस कथन- 
प्रवार के द्वारा नाटककार हमें उस पात्र के उन आंतरिक 
और गूढ विचारों आदि से परिचित कराता है लिन्दे वह 
साधारण कथोपकथन में प्रकट नहीं कर सकता | कभी कभी 
किसी पात्र के आचरणो को सममभले के लिये हमे उसके आंत- 
रिक भावों ओर विचारों से भी परिचित होने की आवश्यकता 
पड़ती है । उपन्यास-लेखक तो स्वयं अपनी ओर से लिखकर 
भी हमें उन आंतरिक भावों और विचारों से परिचित करा 
सकता हैं, पर नाटककार को ऐसे अचसर पर इसी स्वगत 
कथन की शरण लेनी पड़ती है। स्वगत कथन के समय पात्र 
मानो अपने मन में कोई बात सोचता है; और जो कुछ सोचता 
है, वही अपने मुँह से इस प्रकार कह चलता है, मानों और 
कोई उसको बात खसुनता ही नहीं । पर यह बोलता कुछ जोर 
से है, इसलिये दशक उसकी सब ब[ते सुन लेते और उसके 
आंतरिक भावों ओर विचारों से अवगत हो जाते हैं। यह 
ठीक है कि किसी मनुष्य का आप ही आप बड़बड़ाना या 
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अपने आपसे बात करना बिलकुल भद्दा ओर अस्वाभाषिक 
जान पड़ता है; पर नाटक में कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी 
पात्र के इस प्रकार बड़बड़ाने या अपने आपसे बातें करने की 
आवश्यकता पड़ती है। यदि कोई दुष्ट पात्र कोई भारी दुष्ता 
का काम करना चाहता है और वह किसी दूसरे पात्र को 
अपने विचारों से अवगत नहीं करना चाहता, तो उस दशा 
में इस स्वगत कथन के अतिरिक्त और कोई ऐसा उपाय ही 
नहीं रह जाता, जिससे सहज में और तत्काल दशकों को उसके 
दुष्ट विचारों का पता लग सके | स्वगत कथन में पाज्न मानों 
अपने मन में ही कोई बात सोचता या कोई बाँधनू बाँधता हे, 
किसी बात का ऊँच-नीच ओर भला-बुरा सोचता है या इसी 
प्रकार का और कोई कृत्य करता है। पर जो कुछ वह मन में 
सोचता या समझता है, वह मानों आपसे आप उसके मुँह 
से निकलता चलता है। यदि उसके वे विचार नाटक के किसी 
दूसरे पात्न पर प्रकट हो जायें, तो संभव है कि उसका उद्देश्य 
सिद्ध न हो या उसके सारे मंसृबरे मिद्दी में मिल जायें। इस- 
लिये ऐसा कथन नाटक के दूसर पात्रों के लिये स्वेधा अधाव्य 
होता है। वास्तव में चाहे वे उसका कथन खुनते भी हो, पर 
उनके लिये वह रहता अनसुना ही है। दर्शकों का नाटक 
की कथावस्तु से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, इसलिये लेखक 
इस कथन-प्रकार के द्वारा दर्शकों पर उसके गुप्त भाव और 
विचार आदि प्रकट कर देता हे। परंतु लेखक को, जहाँ तक 
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हो सके, इस स्वगत-कथन से बहुत ही थोड़ी खहायता लेनी 
चाहिए और जो भाव या विचार आदि नियत भव्य या स्चे- 
ध्राव्य कथन के द्वारा अच्छी तरह प्रकट किए जा सकते हो, 
उनके लिये कभी स्वगत कथन का सहारा न लेना चाहिए । 
पाश्चात्य देशों के आधुनिक खाहित्यवेत्ता इस कथन-प्रकार को 
पुराना और अलुचित समझने लगे हैं; और इसे बचाने के लिये 
कुछ नाटककार आवश्यकता पड़ने पर एक नई युक्ति से 
काम लेने लगे हैं। थे केवल इसी लिये एक ऐसे नए पात्र 
का प्रवेश ओर बढ़ा देते हैं जो स्वगत कथन करनेवाले पात्र 
का विश्वास-भाजन होता है। उस दशा में उस पात्र को 
स्वगत कथन को कोई आवश्यकता नहीं रह जाती और चह 
अपने सब आंतरिक भाव उसी विश्वसनीय व्यक्ति पर प्रकट 
कर देता है । 

इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ एक और प्रकार का कथन 
होता है जो पाश्चात्य देशों के नाटकों में नहीं होता। इसे 
आकाश-भांषित कहते हैं। इसमें पात्र ऐसा नाट्य 
करता है मानों उससे कोई कुछ पूछ रहा है; और 
तब वह उसका उत्तर देता है। कभी कभी यह 
कथन-प्रकार बहुत उपयोगी और रोचक होता है ओर इससे 
दृश्य का सोंदयय बढ़ जाता है। उदाहरणार्थ सत्यहरिख्वंद्र नाटक 
में जब राजा हरिश्ंद्र बिकने के लिये काशी की गलियां में 
घूमते हैं और कहते फिरते हैं कि कोई हमें मोल ले ले, तब 


आकाश- 
भाषित 
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बीच में ऊपर की ओर देखकर मानो किसी के प्रश्न के उत्तर 
में कहते हैं--“क्या कहा ? तुम क्‍यों ऐसा द्ुष्कर कर्म करते 
हो ? आये, यह मत पूछी | यह सब कर्म की सति है ।” ( फिर 
ऊपर देखकर ) “क्या कहा ? तुम क्या कर सकते हो, क्या 
खमभते हो और किस तरह रहोगे ? इसका क्‍या पूछना है। 
स्वामी जो कहेगा, बह करगे; समझते सब कुछ हें, पर इस 
अवसर पर समझना कुछ काम नहीं आता; और जैसे स्वामी 
रखेगा, वैसे रहेगे । जब अपने को बेच ही दिया, तब इसका 
क्या विचार है। ” (फिर ऊपर देखकर) “क्या कहा, कुछ दाम 
कम करो | आय, हम लोग क्षत्रिय हैं| हम दो बाते कहाँ से 
जाने | जो कुछ ठीक था, वह कद्द दिया ।” इसी प्रकार मुद्रा- 
राक्षस में दूसरे अक के आरंभ में मदारी आते ही कहता है-- 
“( आकाश में देखकर ) महाराज क्या कहा? तू कौन है? 
महाराज, में जीणेंविष नाम संपरा हूँ।” (फिर आकाश की ओर 
देखकर) “क्या कहा कि में भी साँप का मंत्र जानता हूँ; खेलूँगा? 
तो आप काम फया करते हैं, यह तो कहिए ?” (फिर आकाश 
की ओर देखकर) “क्या कहा, में राज-सेवक हैँ ? तो आप तो 
साँप के साथ खेलते ही हैं।” (फिर ऊपर देखकर) “क्या कहा, 
जैसे, मंत्र और जड़ी बिन मदारी ओर ऑकुस बिन मतवाले 
हाथी का हाथीवान, वैसे ही नए अधिकार के संग्राम-विजयी 
राजा के सेवक ये तीनों अवश्य नष्ट होते हैं ।” 

कथोपकथन के उपरांत हमारे क्रम में देश-काल का स्थान 
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आता है। यो तो उपन्यास में देश-काल के संबंध में जिन बातों 
का विचार रखना पड़ता है, प्रायः उन सभी बातों का 
विचार नाटक के देश-काल में भी रखना पड़ता है; पर 
देश-काल का विवेचन करते हुए हमें प्रसंगवश नाटक के संकलन- 
अय पर विचार करना आवश्यक ज्ञान पड़ता है । यह संकलन 
कार और देश के अतिरिक्त वस्तु के संबंध में भी होता है। 
इनको वस्तु-संकलन, काल-संकलन ओर देश या स्थलू-संकलन 
कहते हैं। यद्यपि ये तीनो संकलन प्राचीन यूनानी नाटकों के 
मुख्य अंग थे ओर अब प्रायः फ्रांसीसी नाटकों को छोड़कर 
ओर कहीं देखने मे नहीं आते, तथापि इन पर भी कुछ 
विचार करना आवश्यक जान पड़ता है। प्रायः आक्तेप किया 
जाता है कि भारतीय नाटकों में इस संकलन-त्रय का कुछ 
भी ध्यान नहीं रखा जाता । अतः यहाँ पर हम यह दिखलाने 
का उद्योग करंगे कि यह संकलन-त्रयः किस सीमा तक 
आवश्यक है ओर उसके उपरांत कहाँ से अनावश्यक और 
निरथर्थंक हो जाता है । इस विवेचन से यह भी सिद्ध हो जायगा 
कि आगे के नाटकों में इस संकलन-त्रय का कितना और कैसा 
विचार रखना चाहिए। प्राचीन यूनानी आचार्यों ने यह 
सिद्धांत स्थिर किया था कि आदि से अंत तक सारा अभिनय 
किसी एक ही कृत्य फे संबंध में होना चाहिए, किसी एक ही 
स्थान का होना चाहिए और एक ही दिन का होना चाहिए। 
अर्थात्‌ एक दिन में एक स्थान पर जो जो हृत्य हुए हो, उन्हीं 


संकलनन्त्रय 
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का अभिनय एक बार में होना चाहिय। नाटक-रचना का यह 
नियम यूनान से इटली में ओर इटली से फ्रांस में गया था, 
जहाँ बहुत दिनें। तक इसका पालन होता रहा । पर थोड़ा 
सा विचार करने से ही हमे इस बात का पता चल जाता हे 
कि संकलन-संबंधी यह नियम कितना भद्दा और कला 
की दृष्टि से कितना दूषित हैं। संकलन का यह नियम आज से 
दो हजार वर्ष पहले के यूनानियों को भले ही अच्छा लगता 
रहा हो, पर आजकल यदि इस नियम के अनुसार नाटक रचे 
और खेले जाये तो उनको कोई पूछे भी नहीं ।हम यह नहीं कहते 
कि नाटक में संकलन का कुछ भी ध्यान नहीं रखना चाहिए । 
संकलन का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, पर उसके कारण कला 
के सोंदय ओर उसकी उपयोगिता का नाश नहीं होना चाहिए। 
इसी बात का ध्यान रख कर शेक्सपियर ने संकलन-श्रय के इस 
नियम का मनमाना उल्लंघन किया था। उसके नाटकों में से प्रायः 
सभी में अनेक स्थानों ओर अनेक वर्षों की घटनाएँ आ जाती 
हैं। प्राचीन काल के यूनानी नाटक बहुत ही सादे होते थे और 
उनमें बहुधा तीन या पाँच ही पात्र हुआ करत थे । उन नाटकों 
में इन नियमों का पालन सहज में हो सकता था । पर आज- 
करू के नाटकों और रंगशालाओं की अवस्था उस समय के 
नाटकों और रंगशालाओं से बिलकुल भिन्न है, इसलिये इन 
नियमों के तद्धत्‌ पालन की अब आवश्यकता नहीं रही है; और न 
अच्छे ऐतिहासिक, सामाजिक अथवा राजनीनिक नाटकों में इन 
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नियमों का पालन संभव ही है। इन नियमों के पालन से लेखक 
को अपनी पूरी सामझ्री का उपयोग करने का अवसर नहीं 
मिल्लता और उसकी ऋूति में अस्वाभाविकता आदि दोष आ 
जाते हैं। हाँ, नाटककार को अपनो रचना में इस बात का 
ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि कथा का निवांह आदि से 
अंत तक बिलकुल एक समान हो; आदि से अंत तक एक ही 
मुख्य कथावसतु और एक ही मुख्य सिद्धांत हो। कुछ गौण 
कथावस्तुएं ओर सिद्धांत भी उसमें समाविष्ट हो सकते हैं, पर 
उनका समावेश ऐसे ढंग से होना चाहिए जिसमें मूल कथा- 
चस्तु या सिद्धांत के साथ उनका ओतप्रोत संबंध स्थापित हो 
जाय ओर वे कहीं से अलग या उखड़े हुए न जान पड़। प्रायः 
पारसी नाटक मंडलियों के उदूं नाटकों में यह बड़ा भारी दोष 
देखने में आता है कि वे सूल कथावस्तु में हास्य-रस-प्रधान 
एक और ऐसी कथावस्तु जोड़ देते हैं जिसका मूल कथावस्तु 
के साथ वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं होता और जो आदि 
से अंत तक बिलकुल अलग रहती है। गौण या प्रासंगिक 
कथावस्तु के कारण मूल या आधिकारिक कथावस्तु में कभी 
बाधा न पड़ने देनी चाहिए; क्‍योंकि प्रासंगिक कथावस्तु का 
उद्देश्य आधिकारिक कथावस्तु की सोदय-वृद्धि ही है । प्रासंगिक 
कथावस्तु का इतना विस्तार न होना चाहिए कि उसके आगे 
मूल या आधिकारिक कथावस्तु दब जाय ओर प्रासंगिक 
कथावस्तु ही आधिकारिक कथाचवस्तु जान पड़ने लगे | 


साहित्यालोचन २५७ 


वस्तु के संकलन के उपरांत काल या समय का संकरूून 
आता है। काल-संकलन का यदि बिलकुल टीक ठीक अर्थ 
लिया जाय तो यहो सिद्धांत निकलता है कि जो कृत्य 
वास्तव में ज्ञितने समय में हुआ हो, उसका अभिनय 
भी उतने ही समय में होना चाहिए । इस नियम का 
अपने वास्तविक अर्थ में पालन प्राचीन यूनानियाँ के नाटकों को 
ही शोभा देता होगा, पर और कभी या कहीं यह अभीष्ट नहीं 
हो सकता । प्राचीन यूनानी नाटक दिनदिन और रात रात भर 
होते रहते थे, इसलिये यूनान के सुप्रसिद्ध तत्ववेत्ता अरिस्टाटल 
ने यह नियम बना दिया था कि एक दिन और रात अर्थात्‌ 
चोबीस घंटो में जो जो कृत्य हुए अथवा हो सकते हों, उन्हींका 
समावेश एक अभिनय में होना चाहिए । पोछे से एक फ्रांसी सी 
नाटककार ने यह नियम बना दिया कि चोबीस नहीं बल्कि 
तीस घंटो में जो जो कृत्य हो सकते अथवा हुए हो, उन्होींका 
समाचेश एक नाटक में होना चाहिए | पर साधारणतः नाटक 
प्रायः तीन चार घंटे में ही पूरे हो जाते हैं, इसलिये यदि चोबीस 
था तीस घंटो का काम तीन चार घटों में कर दिखलाया जाय, 
तो उसे भी काल-संकलन नहीं कह सकते। ओर यदि तीन 
चार घंटो के अंदर चोबीस या तीस घंटों के कृत्य दिखलाने 
में काल-लंकलन का पालन हो सकता है, तो फिर साल छः 
महीने का कृत्य दिखलाने में वह क्‍यों बाधक होता है ? इससे 
सिद्ध है कि संकलन का यह नियम यूनानी नाटकों की बिल- 


काल- 
सकलन 
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कुल आरंमिक अवस्था में बना था ओर पीछे से उन खोगों ने 
बिना समझे बूके उसका पालन किया था। पर अब प्रश्न यह 
होता है कि नाटक-रचना में काल या समय के संकलून का 
कहाँ तक और किस रूप में ध्यान रखना चाहिए। हमारी 
समझ में नाटक की घटनाएँ चाहे एक दिन को हो, चाहे एक 
सप्ताह की हो, चाहे एक्र मास की हों, चाहे एक चष की हो 
ओर चाहे इससे भी अधिक समय की हो, काल-संकलन को 
डसमें कभी बाधक न होना चाहिए | यदि काल-संकलन का 
यूनानी या फ्रांसीसी अर्थ लिया जाय तो फिर आजकल की 
इृष्टि से किसी अच्छे नाटक की रचना हो ही नहीं सकती | 
हाँ, इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए की घटनाओं 
का क्रम बिलकुल ठीक हो, पीछे होनेवालो घटनाओं का उल्लेख 
पहले होनेवाली घटनाओं या दृश्यों के पीछे न हो । दूसरी बात 
यह हैं कि दो घटनाओं के यीच में जो समय वास्तव में बोता 
हो, उस पर दशकों का ध्यान न जाने पाये । मान लीजिए कि 
पहले अंक के पहले दृश्य मे जो घटना दिखलाई गई है, नाटक- 
कार उसके दो चार महीने पीछे की कोई घटना दिखलाना 
चाहता है। उस दशा में उसे वह पिछली घटना तुरंत दूसरे 
ही दृश्य में न दिखलानी चाहिए, बल्कि बोच में दो एक ओर 
रृश्य रखकर तव दिखलानी चाहिए; ओर इन दोनों घटनाओं 
या दृश्यों के बीच भें या तो बीच की कुछ घटनाएं दिखलानी 
चाहिए या और कोई पधासंगिक कथावस्तु ला रखनी चाहिए । 
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यदि ऐसा न किया जायगा तो पहले दृश्य में आज की और 
दूसरे ही दृश्य में आज से चार या छः महीने पीछे की घटना 
देखकर साधारण दशकों के मन में भी स्वभावतः यह प्रश्न उठेगा 
कि इतनी जल्दी यह समय केसे बीत गया, अथवा इस बीच 
की और सब घटनाएँ क्‍या हुई | पर यदि उन दोनों दृश्यों के 
बीच में दो एक ओर दृश्य रख दिए जायेंगे, तो फिर दोनों 
घटनाओं के बीच के समय की ओर दर्शकों का ध्यान बिलकुल 
न जायगा ओर उनको घटना या वस्तु के विकास में कोई 
अस्वाभाविकता न मिलेगी। तीसरी बात यह है कि साधारणतः 
नाटकों में दो चार वर्षो की घटनाएँ तो सहज में खप सकती 
हैं, पर इससे अधिक समय को घटनाएँ एक ही नाटक में 
द्खिलाने के लिये रचना-संबंधी विशेष कौशल ओर चातुय की 
आवश्यकता होती है। वह कोशल इसी बात में है कि बोच में 
बीतनेवाले समय पर द्शंकी का कभी ध्यान न जाने पावे और 
न उनको यह बतलाने की आवश्यकता पड़े कि बीच में इतना 
समय बीता हैं । हमें स्मरण है कि एक बार एक पारसी नाटक 
में पहले अंक की समाप्ति क उपरांत जब फिर हम दूसरा अंक 
देखने के लिये जाकर बैठे, तो कथावस्तु का विकास हमारी 
समझ में कुछ भी न आया और हम कुछ चकित से हो गए | 
जब हमने कथावस्तु को ठीक तरह से समझने के लिये अपने 
एक मित्र से “खुलासा तमाशा” लिया, तब दूसरे अंक के 
आरंभ में हमने लिखा हुआ पाया-“चोदह बरस बाद के 
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हालात” । अब जिस दशक के पास यह “खुलासा तमाशा” न 
हो, उसकी समझ में कथावस्तु का विकास क्‍्योंकर आ सकता 
है| इसलिये घटनाक्रम ऐसा न होना चाहिए जिसमें दशकों 
को यह बतलाने की आवश्यकता पड़े कि अमुक अम्लुक घट- 
नाओं के बीच में इतने इतने समय का अंतर है | वह अंतर तो 
बिना बतलाए आपसे आप दर्शकों की समझ में आ ज्ञाना 
चाहिए ओर उनको यह कहने का अवसर न मिलना चाहिए 
कि काल-संकलन का नियम भंग हुआ। अथोॉत्‌ नाटककार 
को काल-संकलन का वही अर्थ लेना चाहिए जो साधारण 
दर्शक आदि लेते हैं। इसके अतिरिक्त नाटककार के लिये 
कालू-संकलन का कोई नया अर्थ नहीं हो सकता | 

शकुतला नाटक के पहले अंक में राजा दुष्यंत की शकुंतलाः 
के साथ भंट होती है। तीखरे अंक में पहले उनका मिल्ाप 
होता है ओर तब दोनों का बिछोह होता है। इसके उपरांत 
बोच में जो समय बीत जाता है, डसपर हमारा विशेष 
ध्यान नहीं. जाता और सातवें अंक में दुष्यंत अपने कुमार 
सर्वंदमन को सिंह के बच्चो के साथ खेलता हुआ पाते हैं। 
फ्रांसोसी नाटककारों के लिये ऐसा नाटक बिल्लकुल हास्यास्पद्‌ 
होगा। पर वास्तव में इसमें हंसी की कोई बात नहीं हे। दशक 
जिस समय नाटक देखने के लिये बैठते हैं, उस समय वे रस 
में निमझ्न हो जाते हैं। पर साथ ही उन्हें इस बात का भी ध्यान 
रहता है कि हम अभिनय देख रहे हैं। जब एक अंक की 
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समाप्ति पर दूसरा अंक आरंभ होता है, तब हम समझ लेते 
हैं कि नाटक की कथावस्तु का नया काल आरंभ हुआ है; 
क्योंकि नाटक के भिन्न भिन्न अंकों में भिन्न स्षिनज्न समयां की 
बातो का अभिनय होता है | इसलिये हमें किसी प्रकार का 
आश्रय नहीं होता और हमे नाटक में केवल आनंद ही आनंद 
मिलता है। 

शकुंतछा के इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि हमारे 
प्राचीन आये भी काल-संकलन का महत्त्त समझते और उसका 
ध्यान रखते थे। यही नहीं, बल्कि हमारे यहाँ काल-संकलन 
का कई दृष्टियो से और पूरा पूरा ध्यान रखा जाता था। हमारे 
यहाँ रूपक के दस प्रकार माने गए हैं। उनमें से छठा प्रकार 
व्यायोग है। नियम है कि व्यायोग एक हा अंक का होना 
चाहिए और उसमें एक ही दिन का चरित्र रखा जाना चाहिए। 
रूपक का सातवाँ प्रकार समवकार तीन अंकों का होना 
चाहिए। उसके पहले अंक भें बारह घड़ियों का चरित्र या 
वृत्तांत, दूसरे अंक में किसी के मत से चार घड़ियों का और 
किसी के मत से तीन घड़ियों का बृत्तांत और तीखरे अंक में 
दो घड़ियों का वृत्तांत या चरित्र होना चाहिए । इसी प्रकार 
उपरूपक का दुर्मज्लिका नामक जो पंद्रहवाँ प्रकार है, उसमें 
चार अंक हांते हैं। पहले अंक में विद की कीड़ा तोन घड़ी 
की, दूसरे अंक में विदृूषक का बिलास पाँच घड़ी का, 
तीसरे अंक में पीठमदं का विलछास छः घड़ी का ओर चोथे 
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अंक में नायक की क्रौड़ा दस घड़ी की होनी चाहिए । इन 
पियमों से सिद्ध होता है कि भारतीय नाटकों में औरों की 
अपेक्षा काल-लंकलन का ध्यान बहुत अधिक ओर अच्छे दंग 
से रखा जाता था। 
अब तीसरा संकलन स्थल या देश का है । यूनानियों फे स्थल- 
संकलन का अर्थ यह है कि रंगशाला का दृश्य आदि से ऊंत 
तक एक हो रहना चाहिए। अर्थात्‌ नाटक की रचना 
पे + अर पेसी होनी चाहिए जो एक ही स्थान में, एक ही दृश्य 
में दिखलाई जा सके । अभिनय के बीच में रंगभूमि 
के रश्य में इस नियम के अजुसार किसी प्रकार का परिवतेन 
नहीं हो सकता | यूनानियों ने यह नियम इसलिये बनाया था 
कि उनके नाटकों के गानेवाले आदि से अंत तक रंगभूमि पर ही 
उपस्थित रहते थे ओर बीच बीच में आवश्यकता पड़ने पर 
गाने लग जाते थे। उनमें अंक और गर्भाक आदि तो होते ही 
न थे, इसलिये नाटक के बीच में कहीं विश्राम भी न होता 
था। जितनी देर तक गानेवाले गीत गाते रहते थे, उतनी देर 
तक द्शंकों के लिये एक प्रकार से विश्राम हो जाता था; पर 
रंगशाला में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता था। 
इसके अतिरिक्त उनके नाटकों की रचना भी इतनी सादी ओर 
साधारण होती थी कि उन्हें स्थल के दृश्य में विशेष परिवतन 
की आवश्यकता ही न होती थो। और यदि किसी अच्छे 
नाटककार को कभी नाटक का सोंदय बढ़ाने के लिये दृश्य- 


साहित्याडोचन २५६ 


परिवर्तन की आवश्यकता भी पड़ती थी, तो वद संकलनवाले 
इस नियम का पांछन करने के लिये उसे बचा जाता था। 
नाटकों में अनेक ऐसे प्रयोग होते हैं जो उनके कर्ता पात्रों के 
अतिरिक्त दूसरे पात्रों के सांमने नहीं होने चाहिएँ ! पर यूनानी 
नाटको में ऐसे प्रयोग भी सभी पात्रों के सामने हुआ करते थे। 
यह व्यवस्था कला की दृष्टि से दूषित ओर साथ ही नाटक के 
तत्वों का ध्यान रखते हुए बहुत कुछ अस्वाभाविक थी, इसी 
लिये हमारे यहाँ इसका ग्रहण नहीं हुआ । इन्हीं खब बातों का 
विचार करते हुए अनेक विद्वानों का यह मत है कि यूनानियों 
या लैटिनों आदि की अपेक्षा हिदुओ की सृष्टि-सोंद्य की कल्पना 
अधिक ललित और वर्णन अधिक सजीव होता हैं । 

डउपन्यासों ओर नाटकों के पाँचवें तत्व शैलो पर अलग 
नवे अध्याय में विचार किया गया है, इसलिये न तो हमने 
गद्य-काव्य के विवेचन में ही उस पर विचार किया है 
और न दृश्य काव्य के विवेचन में उस पर विचार 
करने की आवश्यकता है । इसलिये अब हम नाटक के छठे 
तत्व उद्देश्य को लेते हैं। उपन्यास की भाँति नाटक के उद्देश्य 
से भी हमारा तात्पय जीवन की व्याख्या अथवा आलोचना से 
है। इस संबंध में गद्य काव्य के विवेचन में हम जो कुछ कद्द 
आए हैं, उसे यहाँ दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं जान 
पड़ती। वहाँ उपन्यास के उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा 
जा चुका है, वही नाटकों के संबंध में भी अक्षरशः ठीक 
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समभना चाहिए । यहाँ हम पहले यह बतलाना चाहते हैं कि 
नाटकों फे द्वारा जीवन की व्याख्या क्रिस प्रकार होती है ओर 
तब नाटक के उद्देश्य के संबंध में दो एक विशेष बात बतलाने 
का उद्योग करंगे । 

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, उपन्यास-लेखक तो पत्यक्त 
और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जीवन की व्याख्या करता है, 
पर नाटककार केवल प्रत्यक्ष रूप से ही यह काम कर सकता 
है। एक विद्वान का मत है कि उपन्यास जीवन की सब से 
अधिक विस्तृत व्याख्या हैं। इसके विपरीत नाटक का यह 
क्षेत्र बहुत ही संकुचित है; क्योंकि इसमें नाटककार को स्वयं 
कुछ भी कहने का अधिकार नहीं होता। डपन्यासकार तो 
जीवन की व्याख्यः करने का सब काम स्वयं करता है, पर 
नाटक में जीवन की व्याख्या समझने का सारा भार पाठकों 
या दशकों के ऊपर आ पड़ता है। नाटक में नाटककार स्वयं 
कभी हमारे सामने नहीं आता, बल्कि किसी न किसी पात्र के 
रूप में आता है; ओर उस दशा में स्वयं दशकों को ही उसका 
अभिप्राय और उद्देश्य समझना पड़ता है। कोई पात्र जितनी 
बात कहता या जितने विचार प्रकट करता है, उन सब के लिये 
नाटककार ही उत्तरदायी माना जाता है। इसलिये नाटक के 
समस्त पात्रों के कथनों का आपस में मिलान करके ओर उनका 
ठीक ठीक अभिप्राय समझकर नाटक के उद्देश्य का निर्णय 


किया जाता है। यदि हम किसी एक ही पात्र के किसी पक 
१्७ 
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ही कथन को लेक़र यह बतलाना चाहे कि अमुक नाटक का 
उद्देश्य यह है, तो बहुत संभव है कि हमारा निश्चित किया हुआ 
सिद्धांत श्रम-पू्ण सिद्ध हो। पर हाँ, किसी किसी पात्र के 
डद्गार अवश्य ऐसे होते हैं जो वास्तव में नाटककार के हृदय 
से ही निकले हुए होते है। बल ऐसे ही उद्गगारों को चुनकर 
हमें किसो नाटक का उद्देश्य स्थिर करना चाहिए। नाटक के 
जिन पात्रों के साथ हमारी सहाजुभूति हो, उनके उदगारों की 
तुलना ऐसे पात्रों के उद्गारों के साथ करनी चाहिए जिनके 
साथ हमारी सहानुभूति न हो; और तब फिर हमें नाटक का 
उद्देश्य स्थिर करने में कोई कठिनता न होगी। जिन पात्रों के 
साथ हमारो कोई सहानुभूति नहों होती, उनके उद्गुगार भी 
हमें कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से नाटक का उद्देश्य ओर जीवन 
की व्याख्या समभने में सहायता देते हैं। इसी लिये हमने 
ऊपर कहा है कि हमें सारे नाटक पर एक साथ विचार करके 
नाटक का उद्देश्य या नेतिक महत्व समझना चाहिए । रंगमंच 
पर हमें जो सष्टि दिखाई देती है, उसका म्तष्टा नाटककार ही 
होता है; इसलिये उस सष्टि में नाटककार के भावों, विचारों 
और आदशों आदि का होना बहुत ही स्वाभाविक और अनि- 
वाये है। उसकी रची हुई उसी म्टृष्टि से हमें इस बात का पता 
चलता है कि वह संसार को क्रिस दृष्टि से देखता है, उसका 
क्या अर्थ समझता है और नैतिक आदक्ञों को कहाँ तक महत्व 
देता है। जीवन का जो कुछ अर्थ उसकी समझ में आता है, 
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चही अर्थ चद अपनी उस कृति के द्वारा लोगों को समभाने का 
प्रयक्ष करता है। इसलिये नाटकों की सभी बातों का ठीक 
ठीक विश्छेषण करके उसका उद्देश्य या अभिप्राय स्थिर किया 
जाता है। यहाँ प्रसंगवश हम यह भी कह देना चाहते हैं कि 
इस दृष्टि से भारत के प्राचीन नाटक बहुत उच्च कोटि के माने 
ज्ञाते हैं; क्योंकि उनमें सबसे अधिक जोर जीवन को व्याख्या 
पर ही दिया जाता है ओर सर्वश्रेष्ठ नेंतिक आदर्श ही उपस्थित 
किए जाते हैं । 

अँगरेजी के सुपभसिद्ध कवि शेली ने एक अवसर पर कहा 
है--' काव्य का समाज के कल्याण के साथ जो संबंध है, 
चह नाटक में सबसे अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। इस 
बात मे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि जो समाज्ञ 
जितना ही उच्नत होता है, उसको रंगशाला भी उतनी ही 
अधिक उच्नत होती है । यदि किसी देश में किसी समय बहुत 
ही उच्च फोटि के नाटक रहे हो ओर पीछे से उन नाटकों का 
अंत हो गया हो, अथवा उनमें कुछ दोष आ गए हों, तो 
समझना चाहिए कि इसका कारण उस देश का उस समय का 
नैतिक पतन है'। ” इस कथन के आधार पर यह भी कहा जा 
सकता है कि ज्ञिस प्रकार दूषित नाटक किसी जाति के नैतिक 
पतन के सूचक होते हैं, उसी प्रकार अच्छे नाटक नेतिक उन्नति 
के सूचक होते हैं; ओर यदि नाटक के आदर्श में उत्तरोत्तर 
उन्नति होती जाय तो समझना चाहिए कि देश की नैतिक 
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उन्नति हो रही है। इससे सिद्ध है कि नाटकों का सबसे बड़ा 
डपयोग नैतिक उन्नति ओर सामाजिक कल्याण में होता है; 
ओर नाटकों के इसी उपयोग को ध्यान में रखकर नाटक लिखे 
जाने चाहिएं। आजकल के फ्रांसीसी नाटकों में विवाह, तिलाक 
ओर हरामो लड़को के पेतृक उत्तराधिकार खंबंधी दृश्य और 
अभिनय ही अधिकता से देखने में आते हैं; ओर इन नाटको से' 
ही इस बात का पता चल जाता है कि आजकल फ्रांसी सियाँ 
का कितना अधिक नैतिक पतन हो रहा है। जन नाटकों की 
भी प्रायः ऐसी ही दुदंशा है। ये सब बात देखकर वहाँ के देश- 
हितैषी सज्जन बहुत दृःखी हो रहे हैं और ऐसे नाटकों के नाश 
पर बहुत जोर दे रहे हैं; क्योंकि वे जानते हैं कि यदि शीघ्र ही 
इस प्रकार के नाटकों ओर अभिनयाँ का अंत न होगा, तो देश, 
नैतिक दृष्टि से, रसातल को चला जायगा। अतः नाटक लिखते 
समय लेखकों को उनमें सदा ऐसे उच्च आदर्शों ओर सामाजिक 
विचारों को स्थान देना चाहिए जो देश ओर समाज की उद्नति 
में पूूण रूप से सहायक हो। इसी लिये हमारे यहाँ के प्राचीन 
आचारयों ने कहा है कि धर, अर्थ ओर काम की सिद्धि ही 
नाटक की कथावस्तु के फल अथवा काये हैं; अर्थात्‌ नाटकों 
से इन तीनों अथवा इनमें से किसी एक या दो की सिद्धि 
होना आवश्यक है। जिस नाटक से इनमें से किसी एक की 
भी सिद्धि न हो, वह नाटक ही निरथेक है। घम्म, अर्थ अथवा 
काम की सिद्धि का अथ यह है कि मनुष्य की घार्मिकता और 
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नीतिमत्ता बढ़े, उसमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने की 
योग्यता आबे और उसका आचरण सुधरे | 

नाटकों का ठीक ठीक विवेचन करने के लिये सबसे पहले 
यह समझना आवश्यक है कि नाटक के सूल सिद्धांत क्‍या हैं । 
बहुधा आधुनिक नाटकीय कहानियों का सूल 
तत्व किसी न किसी प्रकार का विरोध हुआ 
करता है। नाटक में दो विरोधी भाव, पक्ष, 
सिद्धांत या दल आदि दिखलाए जाते हैं; ओर उन्हीं दोनां के 
विरोध के साथ साथ कथावस्तु का विकास दोता चलता है। 
साधारण नाटकों में यह विरोध प्रायः व्यक्तिगत रूप में ही 
सामने आता है। किसो महात्मा और दुरात्मा या किसी सच्चे 
वोर और दुए बलवान का विरोध ओर अंत में उस महात्मा 
था वीर आदि की विजय का दृश्य ही अधिकांश नाटको में 
दिखाया जाता है। पर अच्छे नाटकों में यह विरोध और भी 
अनेक रूपा में दिखलाया जा सकता हैं । किसी बोर को अपने 
दुर्भाग्य अथवा विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता 
है; ओर किसी विचारवान को स्वयं अपने ही तामस भावों का 
दमन करना पड़ता है। तात्पय यह कि प्रायः किसी न किसी 
प्रकार का विरोध या विपरीतता ही नाटक का मूल आधार 
होती है। नाटक में जहाँ से यह विरोध या संघर्ष आरंभ 
होता है, मानो वहीं से मुख्य कथावस्तु का भी आरंभ होता है; 
और जहाँ इस्र विरोध या खंघष का कोई परिणाम निकलता 


नाटक-रचना के 
सिद्धांत 
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है, वहीं मानों कथावस्तु का अंत हो जाता है। जब कथावस्तु 
का आरंभ और अंत निमश्वित हो गया, तब हम सहज में कह 
खकते हैं कि इन दोनों स्थानों के मध्य में कथावस्तु का विकास 
किस ढंग से होता है। कथावस्तु के आरंभ से जो संघर्ष 
या विरोध उत्पन्न होता है, वह पहले एक निश्चित सोमा तक 
बढ़ता ज्ञाता है; ओर उस सीमा के उपरांत किसी एक पक्ष 
या दल की जीत आरंभ होने लगती है; और तब अंत में सद्‌ 
को असद्‌ पर अथवा असद्‌ को सद्‌ पर विजय श्राप्त होती 
है। बीच में कभी कभी अंतर्मे विजय पानेवाला दब भी सकता 
है, पर फिर भी उसकी विजय-प्राप्ति में कोई बाधा नहीं पड़ती । 
इसलिये आधुनिक पाश्चात्य साहित्यकारों ने नाटक को पाँच 
भागों में विभक्त किया हे। पहला आरंभ, जिसमें विरोध 
उत्पन्न करनेवाली कुछ घटनाएँ होती हैं; दूसरा विकास, 
जिसमें वे विरोध और मूगड़े बढ़ते हैं; तीसरा चरम सीमा 
जहाँ से किसी एक पक्त की विजय का आरंभ होता हैं ओर 
चीथा उतार या निगति जिसमें विजयी दल की विज्ञय 
निश्चित हो जाती है; ओर पाँचवाँ अंत या समाप्ति, जिसमें उस 
विरोध या झगड़े का अंत हो जाता हैं। पर हमारे यहाँ के 
आचारयों का मत इससे कुछ भिन्न है। विरोध और भगड़ें 
आजकल की सभ्यता के परिणाम हैं; अथवा कम से कम इनका 
विफास और वृद्धि आजकल की सभ्यता में हुई हैं। प्राचीन 
भारत में भी विरोध ओर झगड़े थे, पर वे इतने अधिक ओर 
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प्रत्यक्ष नहीं थे कि रंगशालाओं पर उनके अभिनय की 
आवश्यकता होती। हमारे यहाँ के प्राचीन नाटक तो फेचल धर्म, 
अथ और काम की सिद्धि के उद्देश्य से रचे, खेले ओर देस्े 
जाते थे। इसलिये हमारे यहाँ कथावस्तु के विभाग भो कुछ 
और ही ढंग से किए गए हैं। हमारे यहाँ भी कथावस्तु या 
रूपक के आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति ओर फलागम ये 
पॉँच ही विभाग किए गए हैं। इन पाँचो विभागों फी ऊपर 
बतलाए हुए पाँचों विभागों के साथ तुलना की ज्ञा सकती है 
और दोनों में कुछ सामंजस्य भी स्थापित किया जा सकता है। 
हमारे यहाँ के आचार्यों के अनुसार किसी प्रकार का फल प्राप्त 
करने की उत्कठा होती है ओर उसी उत्कंठा से नाटक का आरम्भ 
होता है । उस फल की प्राप्ति के लिये जो व्यापार होता है, वह 
यत्न कहलाता है । आगे चलकर उस फल को प्राप्ति की आशा 
होगे लगती है जिसे प्राप्त्याशा कहते हैं। इसके उपरांत विश्नो 
का नाश हो जाता है ओर फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है, 
जिसे नियताप्ति कहते हैं; ओर सबके अंत में फल्न-प्राप्ति 
होती है जो फलागम कहलाती है। इससे सिद्ध है कि हमारे 
यहाँ के नाटकों में विरोध भाव को कभी प्रधानता नहीं दी 
जाती थी ओर उनमें केचल उद्योग ओर सफलता का ही महत्व 
प्रतिपादित होता था । तो भो यदि विचारपूर्वेक देखा जाय तो 
इन दोनों प्रकार के विभागों में, इस विरोधवाले तत्व को छोड़- 
कर, ओर कोई विशेष अंतर नहीं हे । आरंभ ओर अंत अथवबा 
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फलागम के सम्बन्ध में तो कुछ कहना ही नहीं है। शेष बीच 
की तीनो अवस्थाओं में भी कोई विशेष अन्तर नहीं है। एक में 
भगड़े का विकास होता है, दूसरे में फल-सिद्धि के लिये यत्र 
होता है; एक में विजय का निश्चय आरसम्म होने लगता है और 
दूसरे में फल-प्राप्ति का; एक में विजय निश्चित होती है और 
दूसरे में फल-प्राप्ति । यदि दोनों में कोई मुख्य अन्तर है तो चह 
यह कि पाश्चात्य विद्वानों ने विरोध या संघर्ष को प्रधानता 
देकर अपने विषय की सीमा बहुत संकुचित कर दी है; 
और हमारे यहाँ के आचायों ने अपना क्षेत्र बहुत विस्तृत रखा 
है| हमारे विभाग ओर विवेचन के अन्तर्गत उनके विभाग और 
उनका विवेचन सहज में आ सकता है; पर उनके संकुचित 
विवेचन में हमारे विस्तुत विवेचन के लिये स्थान नहीं है । 
अस्तु; अब हमें इन दोनों प्रकार के विभागों आदि का 
ध्यान रखते हुए यह बतलाना है कि नाटक का आरंभ, बीच 
की तोनों अचस्थाओं से उसका निर्वाह और फिर 
उसका अंत किस प्रकार करना चाहिप। पाश्चात्य 
विद्वानों ने अपने इन्हीं पाँच! विभागों के कारण 
यह नियम रखा हे कि नाटक में पाँच अंक हो; ओर एक एक 
अड्डु में क्रम से इन पाँचों में की एक एक बात आती चले । 
इसका तात्पय यह है कि जो इन पाँचों विभागा से परिचित हा, 
वह सहज में नाटक की सब बातें समझता चले | हमारे यहाँ 
भी साधारणतः नाटक के पाँच ही अड्डु रखे गए हैं | हमार यहाँ 


कथावस्तु 
| का थी 
का निवांह 
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देख दस अंकों के भी नाटक हैं; जैसे राजशेखर-कृत बाल रामा- 
यण, पर ये महानाटक कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे 
यहाँ नाटिका, भाण, प्रहसन, व्यायोग आदि जो अनेक भेद हैं, 
उनमे कुछ कम या ज्यादा अंक भी होते है| प्रायः बंगला नाटक 
भो पॉँच ही अंको के होते हैं ओर गुजराती तथा मराठी नाटक 
तीन से पाँच अंका तक के होते हैं। उदूं नाटकों में केवल तीन 
ही अंक होते हैं ओर हिदोवाले भी प्रायः तीन ही अंकों का 
नाटक पसंद करते हैं। यदि नाटक-रचना के सिद्धांतो और 
इन पॉँचो विभागों का ध्यान रखा जाय, तो नाटकों में पाँच अंक 
रखना ही समीचीन जान पड़ेगा | पर कठिनता यह है कि जिन 
नाटकों में पाँच अक होते हैं, उनमें भी अंकों के अनुसार इन 
धाँचो तत्वों या विभागों का स्थापन नहीं होता। किसी में 
तीसरे अंक तक झगड़े का विकास ही होता रहता है ओर किसी 
में चोथे अंक तक भी प्राध्याशा के लक्षण नहीं दिखाई देते । 
इसका कारण यही है कि प्रायः नाटक लिखनेवाले नाटकऋ-रचना 
के इन सिद्धांत और तत्वा स्ते या तो अपरिचित होते हैं ओर 
या जान-बुककर उनकी उपेक्ता करते हैं। इस अनभिज्ञता या 
उपेक्षा का परिणाम यह होता है कि कथाचस्तु का जैसा चाहिए, 
बैसा निर्वाह नहीं होता । उसका कोई अंग बहुत फूला हुआ ओर 
कोई बिलकुल सूखा हुआ ज्ञान पड़ता है । यदि, ऊपर के विभागों 
के अजुसार, दूसरे ही अंक में यल्ष की समाप्तिन हो जाय 
और बराबर चोथे अंक तऋू यत्न ही यत्न होता रहे, तो यद्द 
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स्पष्ट है कि प्राप्याशा, नियताप्ति और फलागम सब अंतिम 
और पॉँचव अंक में ही हसे जायेंगे; ओर दशकों को यह 
कहने का अचसर मिलेगा कि बीच में तो नाटककार ने 
बहुत सी बातों का अनावश्यक रूप से विस्तार किया और अंत 
में बहुत शोप्नतापू्वक उसकी समाप्ति कर दी। हम यह नहीं 
कहते कि नाटक के पाँचों अंकों में से क्रमशः एक एक अंक में 
इन पाँचों तत्वों का समावेश बिलकुल निश्चित रूप से ही होना 
चाहिए; क्योंकि बहुत से छोग केवल तीन या चार अंकों के 
नाटक ही लिखना या देखना पसंद करते हैं। हम तो केवल 
यही कहना चाहते हैं कि नाटक चाहे जितने अंकों का हो, पर 
लेखक को इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि उसकी 
उठान, निर्वाह और अंत सब कुछ आपेक्षिक हो। ऐसा न 
हो कि आधे से अधिक नाटक केचल उठान की ही भट हो 
जाय और अंत में यह जान पड़े कि लेखक ठोकर खाकर मुँह 
के बल गिर पड़ा है। अथवा यह भी न होना चाहिए कि नाटक 
को उठान तो पूरी तरह से हो ही नहीं, ओर बीच से ही 
उसका अंत होने लग जाय और वह अंत जबरदस्ती खींचा- 
ताना और बढ़ाया जाय । यदि नाटक में इनमें से कोई दोष 
आवेगा ओर उसकी कोई बात आवश्यकता से अधिक विस्त॒त 
या संकुचित होगी, तो उससे नाटककार की अयोग्यता खिद्ध 
होगो और वह नाटक नास्यशासत्र या कछा को दृष्टि से प्रद्ं स- 
नोय न हो सकेगा । 
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आरम्भ में द्शकों को उन सब बातो का पूरा पूरा ज्ञान करा 
वैना चाहिए जिनकी नाटक को समभने में आवश्यकता होती 
है। आरम्भ के कुछ दृश्य प्रस्तावना या विषय-प्रवेश के रूप में 
होने चाहिएँ; और इन्हीं दश्यों को ठीक ठीक उपस्थित करने में 
सबसे अधिक योग्यता की आवश्यकता होती है। नाटक का 
विषय जितना ही जटिल ओर उसके पात्रों की संख्या जितनी 
ही अधिक होती है, उतनी ही इस काम में कठिनता बढ़ती है। 
कोई कथा, कहानी, उपन्यास या नाटक आदि लिखने में 
सबसे बड़ी कठिनता यही होती है कि उसे किस प्रकार आरंभ 
किया ज्ञाय। इस कठिनता से पार पाने का सबसे सीधा 
उपाय यह है कि आरम्भ में कुछ ऐसे पात्र रखे जाये जिनके 
कथोपकथन से दशक्ो को नाटक के विषय आदि का कुछ 
आभास मिल जाय । इसके उपरांत कथावस्तु का विकास 
होना चाहिए और इसी विकास से पाठकों को नाटक के उद्देश्य 
का पता लग जाना चाहिए | यहीं से दर्शकों के मन में उत्छुकता 
उत्पन्न होकर प्रायः अन्त तक वराबर बढ़ती जानी चाहिए । 
प्रत्येक दृश्य का कथावस्तु के विकास में एक मुख्य और 
महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिएए। नाटक के मध्य में कथावस्तु 
अपनी चरम सीमा को पहुँच जानी चाहिए ओर उस समय 
जो घटनाएं हो, वे पिछली घटनाओं का बिलकुल स्वाभाविक 
और तकसिद्ध परिणाम होनी चाहिएं। कोई घटना ऐसी न 
होनी चाहिए जो अस्वाभाविक या अबरदस्ती ठसो हुईं मालूम: 
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हो । और तब नाटक का उतार या नियति आरम्भ होनी चाहिए, 
जिसे संस्कृत नाटककार कार्य कहते हैं। फलागम या परिणाम 
की सिद्धि में जो कुल कठिनाइयाँ हो, वे यहीं से दूर होनी 
चाहिएँ और तब फलागम या अन्त होना चाहिए। नाटक का 
अन्त ऐसा न होना चाहिए जिसमें दशकों के मन में फिर भी 
किसी प्रकार की जिज्ञासा बनी रहे: और उसका वास्तव में कोई 
परिणाम निकलना चाहिए | 

हम पहले कह चुके हैं कि आधुनिक नाटकों का आधार 
प्रायः किसी न किसी प्रकार का विरोध हुआ करता है। यह 
विरोध बहुधा दो व्यक्तियों, दलों, पक्षों या सिद्धांतों आदि का 
होता है। इस विरोध का प्रद्शन अनेक प्रकारों से ओर अनेक 
रूपो में हो सकता है। नाटकों में सदा सदु और असद्‌ का 
ही विरोध दिखलाया जाता है, जिलके कारण अखद के प्रति 
दर्शकों मे अर्ूचि ओर सद्‌ के प्रति सहाजुभूति उत्पन्न होती 
है; ओर इसो के द्वारा दर्शका का अनेक प्रकार की नेतिक 
शिक्षापँ मिलती हैं। अतः यह विरोध ऐसे ढंग से दिखलाना 
चाहिए जिसमे सदू्‌ के प्रति दशेका की श्रद्धा बढ़े और उनके 
मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़े; क्‍योंकि इसो से नाटक का 
नेतिक महत्व खिद्ध होता है । 

दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने और अन्त में उनको चकित 
करने के लिये नाटककार कभी कभमो अपने नाटक में किसी 
गुप्त भेद या रहस्य को भी स्थान देते हैं। वे पात्रों, घटनाओं 
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ओर उद्देश्यों आदि के संबंध में पहले तो कुछ बाते छिपा रखते 
हैं और तब किसी उपयुक्त अवसर परः उन बातों को प्रकट 
करके दशकों को चकित कर देते हैं। इससे यह लाम होता है 
कि आदि से अन्त तक दर्शकों की उत्खुकता बनी रहती है और 
वे बड़े ध्यान से सब बात समझने का उद्योग करते है। पर 
नाटक में इस प्रकार कोई गुप्त भेद या रहस्य छिपा रखने में 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं दर्शकों को धोखा 
न हो जाय और वे भटककर कथावस्तु से दूर न जा पड़े । 
अब हम खंक्तेप में रूूको आदि के भेद बतलाकर यह 
अध्याय समाप्त करते हैं। हमारे यहाँ नाख्य के दो भेद किए 
के भेद हैं। एक रूपक ओर दूसरा उपरूपक | फिर 
 रूपक के दूस ओर उप-रूपक के अठारह अवांतर 
भेद रखे गए. हैं | रूपक के दस भेद और उनके संबंध की कुछ 
बाते इस प्रकार हें-- 

(१ ) नाटक--यह रूपक के सब भेदों में से मुख्य है । 
आचार्यों के मत से इसमें पॉच संधियाँ, चार वृत्तियाँ, 
चोंसठ संध्यंग, छत्तीस लक्षण और ततीस अलंकार होने 
चाहिएँ । पाँच से दस तक अड्ड होने चाहिएँ। इसका नायक 
धीरोदात्त, कुलीन, प्रतापीि और दिव्य अथवा अदिव्य हो। 
ऋंगार, वीर अथवा कंरुण रस की इसमें प्रधानता हो; ओर 
संधि में अद्गुत रत आना चाहिए। (२) प्रकरण--इसमें सब 
बातें प्रायः नाटक की सी ही होती हैं; अंतर केवल यही है कि 
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इसकी कथा बहुत उन्नत नहीं होती और इसका विषय 
कल्पित होता है, किसी पुराण आदि से नहीं लिया जाता। 
इसमे #टंगार रस प्रधान रहता है। (३) भाण--इ्खमें धूतों 
और दुष्टो का चरित्र रहता है और इससे दशकों को खूब 
हँसाया जाता है। इसमें कोई व्यक्ति अपने अथवा दुसरे के 
अजुभव की बात आकाश की ओर मुँह उठाकर कहता और 
आप ही उन बातों का उत्तर भी देता चलता है। (४) व्यायोग-- 
यह वीर रस-प्रधान होता है ओर इसमें स्त्रियाँ बिलकुल नहीं 
अथवा बहुत कम होती हैं । इसमें एक ही अंक होता है और 
आदि से अंत तक एक ही काय्य या उद्देश्य से सब क्रियाएँ 
होती हैं; ओर एक ही दिन की कथा का वर्णन होता है । (५ ) 
समवकार--इसमें तोन अंक और १२ तक नायक होते हैं 
और सब नायको की क्रियाओं का फल पृथक्‌ पृथक्‌ होता है । 
इसमें वीर रस प्रधान होता हे। (६) टिम--यह समवकार 
की अपेक्षा अधिक भयानक होता हैं। इसमें चार अंक ओर 
१६ तक नायक होते हैं जो प्रायः दैत्य, राक्षस, गंधव, भूत, 
प्रेत आदि तक होते हैं । इसमें अद्भुत और रोद् रस प्रधान होते 
हैं। (७) इहामग--इसमें एक धीरोदात्त नायक और उसका 
प्रतिपक्षी एक प्रतिनायक होता है । दोनों एक दूसरे का अपकार 
करने का यल करते हैं। नायिका के लिये उनमें परस्पर युद्ध 
भी होता है। नायक को नायिका तो नहीं मिलती, पर वह 
मरने से बच जाता है। (८) अंक्‌- यह करुण रस प्रधान होता 
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है और इसमें स्त्रियों के शोक का विशेष धर्णन रहता है। इसमें 
पक ही अंक होता है। (& ) चीथी--यह भाण से बहुत कुछ 
मिलती ज्ुलती होती है ओर इसमें एक ही शंक तथा पक ही 
नायक होता है। इसमें शंगार रस तथा विनोद और आश्चये- 
जनक बातों की प्रधानता रहती है। ( १० ) प्ह्सन--यदह भी 
प्रायः भाण से मित्रता जुछता होता है ओर इसमें कल्पित निदय 
लोगों का चरित्र दिखाया जाता है। यह हास्य-रख-प्रधान होता 
है, पर इससे लोगों को उपदेश भी मिलता है । 
उपरूपक के हमारे यहाँ १८ भेद माने गए हैं जिनके नाम 
इस प्रकार हँ--नाटिका, जोटक, गोष्टी, सद्ुक, नाट्यरासक, 
प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रखण, रासक, संलापक, 
श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मन्लिका, प्रकर- 
णिका, हज्नलीश ओर भाणिका । हमारे यहाँ के आचायों ने फेवल 
नाटक के काम के लिये नायकों ओर नायिकाओं के अनेक 
भेद किए है और वृत्तियाँ, अलंकार तथा लक्षण आदि भी 
अलग नियत किए हैं। उन्होंने यह भी बतलाया है कि किन 
पात्रों को किन भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए और किसे 
किख प्रकार संबोधन करना चाहिए । हमारे यहाँ यह भो 
निर्णय किया गया हैं. कि कौन कोन से दृश्य रंगशाला में नहीं 
द्खिलाने चाहिएं। जैसे--लंबी यात्रा, हत्या, युद्ध, राज्य- 
क्रान्ति, किलो आदि का घिराव, भोजन, स्नान, संभोग, नायक 
या नायिका आदि की रत्यु धत्यादि। इन सब का पूरा पूरा 


उपरूपक 
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विवरण जानने के लिये लक्षण-ग्रंथों का सहारा लेना चाहिए, 
क्योंकि इस प्रकार की बात बताना हमारे उद्देश्य के बाहर है । 
अंत में हम इतना ही कहना यथेष्ट समझते हैं कि नाटक लिखना 
सहज नहीं है ओर इसके लिये बहुत कुछ विद्या, बुद्धि, ज्ञान 
तथा रचना-कोशल की आवश्यकता होती है । 


आठवों अध्याय 


रसों का विवेचन 


हम पिछले अध्यायों में इस बात को अनेक बेर कई स्थानों 
पर लिख चुके हैं कि सब प्रकार के कार्यों में जीवन- 

व्यापार के निरीक्षण द्वारा जिस संचित सामभी को 

कवि अपने कोशल की सहायता से काव्य-कला का रूप 

देता है, वह बुद्धि-तत्व, ऋत्पना-तत्व और रागात्मक- 
तत्व को आश्चित रहती है । हम यह भी बता चुके हैं कि बुद्धि- 
तत्व से हमारा अभिप्राय उन विचारों से है जिन्हें कोई लेखक 
या कवि अपने विषय के प्रतिपादन में प्रयुक्त करता और अपनी 
कृति में अभिव्यक्त करता है। कल्पना-तत्व से हमारा अमि- 
प्रौय मन में किसी विषय का चित्र अंकित करने की शक्ति से 
है, जिसे कवि या लेखक अपनी कृति में प्रदर्शित करके पाठकों 
के हृदय-चक्तु के सम्मुख भी वैसा ही चित्र उपस्थित करने का 
प्रयल करता है। रागात्मक-तत्व से हमारा अभिप्राय उन भायों 
से है जिनकी कषि या लेखक का काव्य-विषय स्वयं उसके 
हृदय में उत्पन्न करता है ओर जिनका वह अपनी छृति द्वारा 
अपने पाठकों के हृदय में संचार करना चाहता है। ये तीनो 

श्द्द 


काव्य 


साहित्यालोचन २७४ 
तत्व सब प्रकार के काव्य के, चाहे वह कविता हो, चाहे गद्य- 
काव्य हा, आधार, प्राण या अंतरात्मा हैं। इनके बिना काव्य 
अपना सहज सुचारु और मनोमुग्धकारी रूप धारण नहीं 
कर सकता, चाहे उसमें बाहरी सजधज या बनावट सजावट 
कितनी ही अधिक ओर कितनी ही अच्छी क्‍यों न हो । इस 
अध्याय में हम काव्य के आधारों के विषय में विवेचन करगे 
और अगले अध्याय में उसकी बाहरी सजधज के संबंध में 
अपने विचार प्रकट करंगे । 
इन तीनो तत्वों का परस्पर बड़ा घनिष्ट संबंध हैं; और 
काव्य में तो इनका ऐसा संमिश्रण हो जाता हैं कि इनका 
विश्लेषण कर के इन्हे अलग अलग करना कठिन ही नहीं, एक 
प्रकार से असंभव भी है। प्रायः देखने में आता हैं कि एक ही 
पदार्थ के देखने पर हमारे मन में विचार, कल्पना तथा मनो- 
वेगो की एक साथ उत्पत्ति होती है। यद्यपि ये तीनो बातें 
भिन्न भिन्न मानसिक क्रियाओं के व्यापारों के भिन्न भिन्न रूप 
हैं, पर कहाँ एक की समाप्ति होकर दूसरे का आरंभ होता है 
अथवा उनकी उत्पत्ति का क्रम किस प्रकार हे, इसका निर्णय 
करना और एक विभाजक रेखा खींचकर उनकी सीमाएँ 
निर्धारित करना असंभव हे | इस कठिनाई के रहते 
हुए भी हम तीनों तत्वों का कुछ विवरण देना आवश्यक 
समझते हें । 
मलुष्य का निर्माण इतना जटिल है कि अभी तक इस 
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निर्माण के तत्वों को पूरा पूरा समझने और समझाने में वैज्ञा- 
; निक और दाश निक दोनों विफल रहे हैं।लाधा- 
की इृत्तियाँ रणतः वैज्ञानिकों फे मत से मलुष्य शरीर ओर मन 
का संयोग है। शरीर का निर्माण जड़ पदार्थों से 
हुआ है; अतपव उसके विषय में पदार्थ-विज्ञान के विद्वानों 
ने बडुत कुछ सूचम विवेचना की है। शरीर के व्यापा र, कियाएँ, 
गुण और कार्य पदाथ-विज्ञान के सिद्धांत और नियमों के 
अनुसार हाते हैं। इसलिय शरीर-शाख््र का विवेचन तो सहज 
है, परंतु मन का विवेचन उतना सहज नहीं है । 
अंतःकरण से हमारा तात्पय उसी भीतरी इंद्विय से है जो 
संकल्प, विक्लप, निश्चय, स्मरण तथा सुख-दुःख आदि का 
अनुभव करती है। कारय-भेद से अंतप्करण की चार तृत्तियाँ 
मानी गई हें--मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार | मन की वृत्ति 
से संकल्प विकल्‍प होता हे, बुद्धि का काय विवेक या निश्चय 
करना है; चित्त का कारय बातों का अनुसंधान करना है और 
अहंकार वृत्ति से संसार के अन्य पदाथों के साथ हमारा संबंध 
दिखाई पड़ता है। वेदांतसार के अनुसार मन ओर वुद्धि के 
अंतर्गत अजुसंधानात्मक बृत्ति को चित्त कहा है । पंचदशी में 
इंद्रियों का नियंता मन माना गया है, जो आंतरिक व्यापार में 
स्वतंत्र हे; पर बाह्य व्यापार में इंद्रियाँ परतंत्र हें। उस ग्रंथ 
में अंतःकरण की उत्पत्ति पंचभूतों की गुण-समए्टि से मानी गई 
है और मन और बुद्धि उलकी दो चृतक्तियाँ बताई गई हैं। इनमें 
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से मन को संशयात्मक और बुद्धि को निम्चयात्मक कहा है ! 
बेदांत में प्राण को मन का कारण कहा है और दुत्यु दोने पर 
ड्खका प्राण में लय हो ज्ञाना माना है | कई दाशंनिक ग्रंथों में 
मन या चित्त का स्थान हृदय माना है । 

पाश्चात्य विद्वान अंतःकरण के सब व्यापारों का स्थान 
मस्तिष्क में मानते हैं जो समस्त शान-तंतुओं का कंद्र-स्थान है। 
खोपड़ी के भीतर जो टेढ़ी मेढ़ी गुरियों को सी बनावट होती 
है, वही मस्तिष्क है । उसी के सूचम मजा-तंतुजाल और कोशों 
की क्रिया के द्वारा सारे मानसिक व्यापार होते हैं । भूतवादी 
वैज्ञानिकों के मत से चिक्त, मन या आत्मा कोई प्रथक्‌ वस्तु 
नहीं है, केवल व्यापार विशेष का नाम है, जो छोटे जीवों में 
बहुत ही अल्प परिमाण में होता है ओर बड़े जीवों में क्रमशः 
बढ़ता जाता है। इस व्यापार का प्राण-रस के कुछ विकारों 
के साथ नित्य संबंध है । प्राण-रस के ये विकार अत्यंत निम्न 
श्रणी के जीवो में प्रायः शरीर भर मे होते है; पर उच्च ध्राणियों 
में क्रशः इन विकरों के लिये विशेष स्थान नियत होते जाते 
हैं ओर उनसे इंद्वियों ओर मस्तिष्क की राष्टि होती है । 

पाश्चात्य विद्वान मन के विषय में अभी तक अपने सिद्धांत 
स्थिर नहीं कर सके हैं और न उसकी कोई ठीक परिभाषा ही 
बता सके हूँ । कोई तो कहता है कि मन वह है जो विचार 
करता, स्मरण करता, तक करता और आकांत्ा करता है। 
दूसरा कहता है कि जिसे हम मन कहते हैं, वह केवल मिक्त 
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भिन्न विषयों के इंद्रिय-शान की राशि या ढेर है, जो किसी 
अज्ञात संबंध से इकट्ा हो जाता है। तीसरा कहता है कि 
शान-चिघचयक कट्पनाओं के परे मन कोई ऐसी वस्तु है जो इन 
कल्पनाओं को देखती, समझती और इनके विषय में कई 
क्रियाएँ करती है, जैसे आकांक्षा, तक, स्मरण आदि । चोथे 
महाशय मन को मनोविकारों की #ंखछा या माला मानते हैं। 
याँचवे महाशय कहते हैं कि मन का यथार्थ ज्ञान उसके मनो- 
राग, संकल्प ओर बुद्धि-विषयक तीन विशिष्ट गुणों पर विचार 
करने से हो सकता है । 

इन सब बातो के कहने का तात्पयं इतना ही है कि अभी 
तक विद्वानों ने इस संबंध में कोई एसा सिद्धांत नहीं स्थिर 
किया है जो सब को मान्य हो | हमारे यहाँ अंतःकरण से प्रारंभ 
करके उसकी चार वृत्तियां में मन, बुद्धि, चित और अहंकार 
को गिना दिया है। इसमें भी चित्त को मन और बुद्धि के 
अंतर्गत माना है| पाश्चात्य विद्वान मन के द्वारा अंतर्योध का 
होना मानते हैं ओर उसके गुण मनोराग, संकलप और बुद्धि 
बताते हैं । 

हमारा उद्देश्य मनोविज्ञान शासत्र का विवेचन करना नहीं 
है । हमारे काम के लिये तो इतना ही जान लेना यथेष्ट होगा 
कि मनोशग ओर बुद्धि पेसी मानसिक वृत्तियाँ हैं जिनका काव्य 
से घनिष्ट संबंध है। विचार और कल्पना भी बुद्धि के ही अंत- 
आंत आती है। 
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मनोविज्ञान में बुद्धि को बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है। 
मानसिक कार्यों में इसकी प्रधानता रहती है। हमारे यहाँ इसे 
ब्डि अंतःकरण की निश्चयात्मिका दृत्ति माना है। इसे हम मन 

की चेतन शक्ति भी कह सकते हैं। इसी की सहायता से सब 
प्रकार के इंद्रिय-शान या मनोवेगादि का बोध होता है। जब 
हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है, तब बुद्धि के ही द्वारा उसके 
संबंध के विचारों की उत्पत्ति होती है। दाशेनिकों ने विचार 
के दो अर्थ लिए हैं। पहला अर्थ तो उन सब मानसिक स्थितियों 
का है जिनका चुद्धि द्वारा अंतर्वोध या शान होता है । इस अर्थ 
के अनुसार विचार में मनोराग, संकल्प, इच्छा आदि सब का 
समाचेश हो जाता है। दूसरा अर्थ शब्द का वह रूप है जो 
वाणी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कुछ लोग विचार से 
बुद्धि के उस कार्य का अर्थ लेते हैं जो कल्पना हारा होता है । 
खसाहित्य-शास्त्र के लिये इन सूक्ष्म विचारों की आवश्यकता नहीं 
है । हमारे लिये तो इतना ही जान लेना बहुत है कि जब हमारा 
मन बुद्धि द्वारा किसी ज्ञान को प्राप्त कर लेता हैं, तब उसके 
संबंध में अनेक प्रकार के भाव हमारे मन में अभिव्यक्त होते 
हैं। जब हम किसी नदी-तालाब, पेड़-फूल, घर-दृकान, स््री-पुरुष 
आदि को देखते है, तब भिन्न भिन्न मानसिक क्रियाओं के कारण 
हमारे मन में कुछ भाव अभिव्यक्त होते हैं। इन्ही मानसिक 
भावों का नाम विचार है। जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं, 
प्रत्येक लेखक या कवि अपने विषय के श्रतिपादन में कुछ 
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बिचारों का प्रयोग करता है और उन्हें अपनी कृति में अभिव्यक्त 
करता है। विचारों की उत्तमता के विषय में कुछ विशेष कहने 
की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि यदि यह गुण किसी काव्य में 
न हो तो वह निकृष्ठ, निखययोगी ओर हानिकारक हो जाता 
है । अतएव विचारों की श्रेष्ठता ध्यान देने योग्य हे। कवि या 
लेखक को इनके द्वारा समाज का हित करने की ओर सदा 
दसचित रहना चाहिए । पर यह तभी संभव है जब वह स्वयं 
परिमार्जित, संस्कृत ओर उच्च विचारों का कद हो और अपने 
पाठकों के मन में उन विचारों का सचार करके उन्‍हें उच्च भावों 
से परिपूर्ण तथा उसके कारण आनंदित कर सके। काब्य में 
बुद्धि-तत्व का यही उद्देश्य है, ओर इसी को कादय में सुचारू 
रूप से खुबव्यवस्थित करने में कवि या लेखक का कोशल तथा 
उसकी महत्ता अभिव्यक्त होती है । 

काव्य का दूसरा तत्व कल्पना है। दाशेनिकों ने सब प्रकार 
के शान की पाँच अवस्थाएँ मानो हँ--परिक्षान, स्मरण, कल्पना, 
विचार और सहज्ञ शञान। सबसे पहले हमें बाहय 
पदार्थों का ज्ञान अपनी ज्ञानेद्रियों अर्थात्‌ आँख, 
कान, नाक, जि्ठा ओर त्वचा से होता है। जब हम किसी 
मलुष्य के सामने जाते हैं, तब हमारे नेत्रों के द्वारा उस मलुष्य 
का प्रतिबिब हमारे मन पर पड़ता है । ज़ब तक हम उस मलुष्य 
को देखते हैं, तब तक वह प्रतिविंब स्पष्ट रहता है; परन्तु जब 
हम नेजन्न बंद कर लेते हैं, तब वह प्रतिबिब विलीन हो जाता 


कल्पना त्तवव 
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है। इस प्रकार के शान को 'परिक्ञान” कहते हैं। यदि हमने 
उस मलुष्य को ध्यान से देखा है, तो पीछे से आवश्यकता 
पड़ने पर “स्मरण” शक्ति की सहायता से हम उस मनुष्य के 
रूपादि का कुछ ध्यान कर सकते हैं; परंतु फिर भी पहले की 
नाई स्पष्ट चित्र हमारे सामने नहीं आ जाता । यदि हम उसी 
मनुष्य को बार बार देख और ध्यान से उसके प्रत्येक अंग की 
बनावट तथा उसके रूपादि को अपने मन में बैठा ले, तो फिर 
हमारी स्मरण-शक्ति कुछ अधिक सहायता कर सकती है ओर 
हमारे मन में उस व्यक्ति का एक स्पष्ट चित्र सा बन जाता 
है। यह कार्य मन की स्मरण-शक्ति के द्वारा संपन्न होता है । 
मान लीजिए कि उक्त मनुष्य, जिसका हमें पहले पहल 
आँखों द्वारा परिज्ञान हुआ और जिसका चित्र हम अपने मन 
पर स्मरण-शक्ति द्वारा खच्चित कर सके हैं, एक अंगरेज़ है। 
हमने एक संन्यासी को भी देखा है ओर हमें उस संन्यासी के 
रूप, आकार तथा उसके वस्त्रों के रंग का स्मरण है । अब यदि 
हम चाहें तो अपने मन में उस अँगरेज का सूट, वूट छीनकर 
उसे संन्यासी का गेरुआ वस्त्र पहना सकते हैं; और तब हमारी 
मानसिक दृष्टि के सामने एक अँगरेज संन्यासी का चित्र उपस्थित 
हो जाता है। हमने बाह्य जगत्‌ में केवल एक्र साधारण अंगरेज 
तथा एक संन्यासी को देखा; हमारी ज्ञानंद्रियों ने हमें उनका 
तदुरूप बोध कराया; और स्मरण शक्ति ने उनकी व्यक्तिगत 
विशेषताओं को मन में अंकित कर लिया। इसके अनंतर मन 
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की पक विशेष क्रिया से स्मरण-शक्ति द्वारा संचित अनुभवों 
को विभक्त कर और फिर उनके पृथक्‌ पृथक भागों को इच्छा- 
जुसार जोड़कर हमने मन में एक नथीन व्यक्ति की रचना कर 
स्री जिसका अस्तित्व बाह्य जगत्‌ म॑ नहीं है, परंतु जिसका बाह्य 
जगत्‌ से स्वतंत्र चित्र हमारे मन में रहता है। मन की इस 
क्रिया को “कल्पना” कहते हैं। जो उदाहरण हमने दिया हे, 
वह साधारण कल्पना का है। उसके आगे डस कढपना का 
प्रादुर्माव होता है जिसे 'मन की तरंग” कहते हैं। मनोरागा 
का अस्तित्व भी इसका प्रधान लत्तण है। इन्हीं रागो के द्वारा 
यह कल्पना उत्तेजित होती है और काव्यों द्वारा आनंद का 
उद्गरेक करने मे सहायक वनती है। जय यह कल्पना और 
उत्तेज्ञित हो जाती है, तब वह अपनी बिलकुल नई सृष्टि खड़ी 
करने में भी समर्थ होती है। यह कल्पना शक्ति की पराकाष्टा 
है । इसी की सहायता से बड़े बड़ काव्य रचने में प्रतिभाशाली 
लेखक और कवि समर्थ होते हैं। विधायक कल्पना ही संसार 
में नए नए वेज्ञानिक आविष्कारों को संभव कर दिखाती है 
और संसार का ज्ञान बढ़ाती है । 

कल्पना का आनंद दो प्रकार का होता है। एक तो चह्द 
आनंद है जो पदार्थों के वास्तविक अवलोकन तथा निरीक्षण 
द्वारा प्राप्त होता है। जब हम किसी खुले हुए समतल्ल मैदान, 
विस्तृत रेगिस्तान, आकाशचुंबित परवेतमाला, ऊँची ऊँची 
चट्टानों, विपुल जलराशि आदि को देखते हैं, तब हमारे मन में 
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एक विशेष प्रकार का आनंद उत्पन्न होता है। यदि इन पदार्थों 
में नवीनता, असाधारणता या सुंदरता भी वर्तमान हो तो 
हमारे आनंद की मात्रा और बढ़ जाती है। दूसरा आनंद 
वह है ज्ञो ऐसे पदार्थों से उद्धत होता है जिनको हमारी आँखों 
ने एक बार देखा है ओर जो हमारे मन में फिर से स्मरण- 
शक्ति की सहायता से उपस्थित होते हैं। इसके लिये यह 
आवश्यक नहीं है कि वे ठोक वैसे ही पदार्थ हों जो हमें पहले 
आनंद देनेवाले हो चुके हैं । हमारी कल्पना में यह शाक्ति है कि 
जिन पदार्थों को हम एक बार देखकर आहृष्ट हो चुके हैं, उन्हें 
हमारी कल्पना अपनी रुचि के अनुसार घटा बढ़ाकर या 
परिवर्तित करके हमारी मानसिक दृष्टि के सम्मुख उपस्थित करे 
और इस प्रकार हमें अपनी स्वतंत्र सश्टि का अज्ुभच करावे । 
इस प्रकार हमारी कल्पना शक्ति हमारे पू्वेसंचित अजु- 
भवों के संमिश्रण से एक मनोहर चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित 
करती है ओर कवि या लेखक अपनी शाब्दिक शक्ति से डस 
चित्र का ऐसा खुंदर वर्णन करता है जो हमारे मन को मुग्ध 
कर लेता है ओर हम पर ऐसा प्रभाव डालता है कि हम उसे 
काल्पनिक न समझकर चास्तविक समझने ओर मानने रूगते 
हैं। अतण्व कवि या लेखक के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि 
वह अपने काल्पनिक वर्णन में अस्वाभाविकता न आने दे | हम 
यह बात पहले लिख चुके हैं कि ज़ब करपना अत्यंत उत्तेज्ञित 
होकर नई सृष्टि के निर्माण में छग जाती है और उस सृष्टि का 
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कवि या लेखक अपनी मनोहर भाषा में वर्णन करता है, तथ 
बह काव्य-करा की सहायक होकर उसे डसत्कष्ट बनाने में 
समर्थ होती है। अतएव पहले साधारण कल्पना उद्धत होती 
है; फिर वह मन की तरंग का रूप घारण करती है; और अंत 
में विधायकता से संपन्न कवि-कल्पना का रूप घारण करती 
है| का््यों में मन की इन्हीं तरंगा और विधायक कट्पना का 
विशेष रूप से प्रयोग होता है। मन की तरंगों के उदाहरण 
तो उत्कृष्ट काव्य में पद पद्‌ पर मिलते हैँ, पर विधायक कल्पना 
में विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। इसके उदाहरण 
संस्कृत मे मेघदूत काव्य तथा हिंदी में कवि मलिक मुहस्मद 
जायसी की पद्मावती” हैं । 

काव्य का तीखरा तत्व मनोवेग हैं जिन्हे साधारणतः भाव 
कहते है। भाव मन में उत्पन्न होनेवाले ऐसे विशेष प्रकार के 
बिकार नहीं है, जो कभी उत्पन्न हो ओर कभी न हो । 
वे मानसिक जीवन के अंग-स्वरूप होकर उसमे सदा 
व्याप्त रहते हैं। मन में उठी हुई कोई पेसी तरंग ही 
नहीं है जिसमें भावों का लेश न हो; अथवा हम यो कह सकते 
हैं कि वास्तव में कोई ऐसा ज्ञान ही नहीं है जो भाव-रहित 
हो । इस संसार में जो कुछ ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वह भावों 
ही के द्वारा होता है। हमारा यह विचार कि “यह चिच्चा 
हमारी है” पक भाव है। इसी भाव के कारण “हम” और 
“तुम” का पिभेद्‌ माना जाता है। भाषों में एक बड़ी विशेषता 


मनोवेग 
या भाव 
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यह होती है कि मजुष्य स्वयं तो भावों का अनुभव करता है; 
परंतु यदि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हीं भावों के कुछ अंशों का 
अनुभत्न करना चाहे तो यह सर्वथा असंभव है। भाव प्रत्येक 
व्यक्ति की अंतरात्मा का एक विशेष घर्म है। अतएव शब्दों की 
सहायता से इस बात का वर्णन करना असंभव है कि वास्तव 
में भाव क्‍या हैं। मलुष्य उनका केवल अनुभव कर सकता है, 
परंतु उनके वास्तविक स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता। 
भाव कितने प्रकार के हैं अथवा किस प्रकार से अभिव्यक्त 
होते हैं, इन बातों का निम्चय करने के पदले यह जान लेना 
भावों के... चरिकक हे ३ मन कया वस्तु है; क्योंकि भाव का 
संबंध वास्तव में मन से ही है। मन अंतरात्मा की 
एक कार्यकारिणी शक्ति है। अतएव भाव इसी कार्य- 
कारिणी शक्ति का एक विकार मात्र हैं। इस शक्ति का परि- 
चालन दो ओर होता है--एक खुख की ओर और दूसरा दुःख 
की ओर। इन दोनों के बीच में सम भावों का भो परिचालन 
होता है । सुख के भाव मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर अश्र- 
सर करते हैं और दुःख के भाव, इसके विपरीत, कार्य की गति 
को रोकने का प्रथल करते हैं । 
मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं । इन्हीं 
इच्छाओं से प्रेरित होकर मनुष्य अनेक लद्यों को अपने सामने 
रखकर तथा उन लद्॒यों तक पहुँचकर संतुष्टि प्राप्त करने का 
प्रयल्ल करता है। भमलुध्य की जितनी इच्छाएं होती हैं, उतने 


प्रकार 
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दी प्रकार के भाव भी होते है; पर इच्छाओं की गिनती अखंख्य 
होने के कारण भावों की गिनती का भी ठिकाना नहीं है। फिर भी 
मनुष्यों के विशिष्ट विशिष्ट लक्ष्यों को' लेकर हम यह जानने का 
प्रयत्ल कर सकते हैं कि वास्तव में भाव कितने प्रकार के होते हैं। 

विचार करने पर हम भावों को तीन श्रेणियों में विभक्त 
कर सकते हैं। सबसे पहले हमें स्थूछ शरीर की ओर '्यान 
देना चाहिए । मन की रचना ऐसी अदभुत है कि शरीर के 
किसी अंश में किसी प्रकार का विकार होते ही आत्मा की 
भावुकता के कारण चट उसका संवाद मन तक पहुँच जाता 
है। स्थयं मानव शरीर में जब किसी बात की आवश्यकता 
होती है, तब उसका भी संवाद मन तक पहुँच जाता है और 
मन उस आवश्यकता को पूरा करने के प्रयल में अपनी 
शक्ति लगाने लग जाता है। उन आवश्यकताओं के पूर्ण 
हो जाने पर आनंद होता है ओर पूर्ण न होने की अवस्था में 
दुःख का प्रादुर्भाव होता हे। इस प्रकार स्थूल शरीर से संबंध 
रखनेवाले भावों को हम प्रथम श्रेणी में स्थान देते हैं। मनो- 
विज्ञानवेत्ता इस प्रकार के भावों को इंद्रिय-जनित भाव कहते हैं। 

मन की दूसरी शक्ति वह हे जिसके द्वारा वह खंसार 
के सब अज्ञुभवों को एक करके उनसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने 
का प्रयत्न करता है। इस शान से संबंध रखनेवाले जितने भाव 
हैं, उन्हें हम दूसरी श्रेणी में रखते हैं। ऐसे भावों की संश्ञा 
प्रशात्मक भाव है । 
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मन अपनी तीखरी शक्ति के द्वारा मनुष्य के विचारों को 
'पकञ करके किखो विशेष लक्ष्य का स्थरूप खड़ा करने अथवा 
उस लक्ष्य को पूर्ण या प्राप्त करने में यल्शील होता है। मन 
की इस शाक्ति से जो भाष उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम ती छरी श्रेणी 
में स्थान देते हैँ ओर उन्हे गुणात्मक भाव कहते हैं । अब हम 
इन तीनों प्रकार के भावों पर विशेष रूप से विचार करंगे। 
सब से पहले हम अपने स्थूल शरीर से संबंध रखनेवाले 
प्रथम श्रेणो के इंद्रिय-जनित भावों के विषय में तत्वशों के मत 
इंद्रिय-जनित.. की सारांश देते हैं। सबसे पहला तथा सबसे 
भाव सरसख्त॒ माध्यम, जिसके द्वारा अन्तरात्मा 
अपनी शाक्ति का प्रयोग करता है, हमारा यह स्थूल शरीर 
ही है। इस शरीर को हम अवयवों का एक संघटित समूह 
कह सकते हैं। ये अवयव एक दूसरे से भिन्न होने पर भी 
आपस में ऐसे मिले हुए हैं कि उनकी समस्त शक्ति का 
उपयोग उनके पारस्परिक संबंध ही पर निभेर रहता है। इन 
अवयवों के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता हैं, वह इन सब की 
विभिन्नता दूर कर देता है। यदि आँख कुछ देखती हैं तो यह 
पूरा शरीर उसका अलुभव करता हैं। यदि शरीर के किसो 
अज्ञ में चोट लग जाती है तो यह समस्त शरीर उसका अनुभव 
करता हैं। इसका कारण यही है कि शरीर के ये सब अक्न या 
अवयब एक ही अन्तरात्मा से संबंध रखते हैं और इनके द्वारा 
अन्तरात्मा को जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी से भावों की अभि- 
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व्यक्ति होती है। सब वस्तुओं की कोई न कोई निर्धारित सीमा 
होती है। इसी प्रकार इंद्रियशान की भी सीमा समझनी 
खाहिए। अपने वेग के सीमा से अधिक या कम हो जाने के 
कारण वे दुःखदायी प्रतीत होने लगते हैं । जब वे अपनी सीमा 
में रहते हैं, तमी उनका अनुभव सुखकर होता है। सूर्य का 
अधिक प्रकाश नेत्रों को दुःखदायी होता है। इसी प्रकार बहुत 
ही सूचम प्रकाश भी दुःखदायी होता है, परन्तु बीच का या सम 
प्रकाश मन को खुख देनेवाला होता है। बड़े जोर की चित्लाहट 
अथवा बहुत धीमी बड़बड़ाहट कानों को कष्टकर होती है । 
परंतु साधारण स्वर से उच्चरित वाणी प्यारी लगती है । इसका 
कारण यही है कि या तो स्वर अथवा प्रकाश के अधिक तीघ 
होने के कारण इंद्रियों को उसे ग्रहण करने में विशेष कष्ट 
होता है, अथवा अत्यंत सूदय होने के कारण उनको गअभ्रहण 
करने में सामथ्यं से अधिक प्रयल करना पड़ता है। इन दोनों 
के बीच की अवस्था अथवा सम भाव होने से इंद्वियाँ उसे 
सहज में अरहण कर लेती हैं। यही कारण है कि करणेंद्रिय के 
द्वारा मन की ताल तथा लय-युक्त गान से विशेष आनंद प्राप्त 
होता है। इसके साथ ही किसी भाव का अधिक समय तक 
मन में स्थिर रहना अथवा बहुत शीघ्रता से निकल जाना भी 
दुशखदायी होता हे । जब तक मन किसी भाव में तन्लीन रहता 
है, तभी तक वह सुखदायी रहता है। इसका कारण यह है कि 
किसी भाव के बहुत थोड़ी देर तक मन में रहने से उसमें 
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परिपक्कता नहीं आती और बहुत देर तक रहने से उससे ज्ञो 
ऊब जाता है | 

यह तो स्पष्ट ही है कि ज्ञान से भावों की उत्पत्ति होती है। 
परंतु ये भाव, जिनका हम वर्णुन कर रहे हैं. और जिन्हें हमने 
प्रथम श्रेणी में गिना है, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान से उत्पन्न होते 
हैं। इसी लिये इन्हे इंद्रिय-जनित भाव कहते हैं। जीभ द्वारा 
किसी स्वादिष्ट भोजन के आस्वादन से हमें आनंद होता है 
और किसी ढुरे स्वादवाले भोजन के चखने से दुःख होता है। 
शरीर के किसी अंग में कष्ट पहुँचने से आलस्य होता है, 
उसमे व्याधि होने से चिता होती है । इसी प्रकार इंद्रियों द्वारा 
केघल हष, विषाद, आलस्य, जिंता इत्यादि ही नहीं बल्कि शोक, 
भय आदि भाव भी अभिव्यक्त होते हैं । 

दूसरे प्रकार के माव वे हैं जो मन की शान तथा अजुभव 
प्राप्त करनेवाल्ली शक्ति से संबंध रखते हैं। इंद्रिय-जनित भावों 
ओर इन भावों में यह अंतर है कि वे स्रीधे इंद्विय- 
शान से प्राप्त होते हैं और ये भूत, भविष्य और 
बतमान अलुभवों द्वारा उन इंद्रिय-जनित भावों को विशेष 
रूप से पुष्ठ करते हैं। मान लीजिए कि किसी प्रकार हमारा 
हाथ कट गया। अब हाथ कटने का कष्ट तो हम अघश्य 
अलुभव करंगे, क्‍योंकि वह इंद्रिय-जनित शारीरिक कष्ट है 
और अचश्यंभावी है । पर उस समय इस कष्ट की मात्रा बहुत 
भधिक बढ़ जाती है जब हम इस बात का विचार करते हैं कि 
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हाथ के बिना हमारे बहुत से काम रुक जायेगे। यह विचार 
अलुभच दारा प्राप्त होता है, क्योकि हम जानते हैं कि हाथ से 
बहुत से काम होते हैं; और उसके न रहने पर हमें अनेक 
बाधाओं का सामना करना पड़ेगा । इस प्रकार के भाव हमे 
इंद्िय-जअनित भावों से बहुत आगे ले जाते हैं। इनसे हममें 
फेघल इस वात का ज्ञानोत्पन्न भाव रहता है कि हमें किसी 
प्रकार का सुख या दुःख है। पर किस पदार्थ से यह भाव 
अभिव्यक्त हुआ, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। जब हम 
कोई कार्य करने में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और 
बीच में कोई बाघा उपस्थित होती है, तब विषाद का भाव 
अभिव्यक्त होता हैं | ऐसे भाव संचारी भावों का काम 
करते हैं । 

हम पहले यह कह चुके है कि इस प्रफार से उत्पन्न भाष भूत, 
भविष्य ओर चतेमान अनुभवों से संस्कृत होते हैं । जिस प्रकार 
दोनेवाले बहुत से कार्यो का हमारा शान अनुभव द्वारा संस्कृत 
और परिवर्धित होता है, उसी प्रकार विचारों का भी संस्कार होते 
होते मन को एक बान सी पड़ जाती है । जब हम पुराने अछुभवों 
द्वारा नए अजुभवों का संशोधन करते हैं तो खिता रूपी भाव 
की उत्पत्ति होती है। यदि हमसे कोई अपराध बन पड़ा और 
उसी का हम घविचार करने लगे तो विवाद, जड़ता आदि भावों 
की अभिवन्‍्यक्ति होती है। जब कई कार्यों में से किसी एक कारये 
को निश्चित करना होता है, सब तके वितक आदि भावों की 

श्् 
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अभिव्यक्ति होती. हैं। साधारणतः ये सच भाव संचारी या 
व्यभिचारी भावों के समान होते हैं; पर कभी कभी ये स्थायी 
भाव का रूप भी धारण कर लेते हैं। यदि हमें कोई अलुभव 
पेसा हो रहा हो जिससे हमारे मन में इस बात का विचार 
उत्पन्न हो कि जो कार्य हमारे सामने है, उसको पूरा करने 
की शारीरिक शक्ति हममें नहीं है, तो भय रूपो स्थायी भाव 
की उत्पत्ति हो जाती है। हम कह चुके हैं कि भविष्य से संबंध 
रखनेवाले अनुभवों के द्वारा भी भाव अभिव्यक्त होते हैं। भविष्य 
में क्या होनेवाला है, इस विचार से उत्पन्न भाव औत्छुक्य 
कहलाता है। साहस एक ऐसा भाव है जिसके द्वारा मनुष्य 
आनेवाली आपत्तियों का सामना करने में अपने को समर्थ 
समभ लेता है। इसी प्रकार भविष्य से संबंध रखनेवाले 
विचारों से चिता, निराशा आदि अनेक खंचारो भावों की 
अभिव्यक्ति होती हैं। सायंश यह है कि दूसरी श्रेणी के भाव, 
जिन्हें प्रशात्मक भाव करते हैं, ऐसे होते हैं जो मन की शान 
तथा अनुभव प्राप्त करनेवाली शक्तियों से संबंध रखते हैं ओर भूत, 
भविष्य तथा वर्तमान अज्ञुभवों के द्वारा इंद्रिय-जनित भाषा को 
परिपुष्ट करते हैं। साधारणत. इन्हीं भावों को साहित्य में 
संचारी भाव कहते हैं। कभी कभी अनुकूल स्थिति पाकर ये 
स्थायी भाव का रुप भी धारण कर लेते हैं। मनुष्य की 
अंतरात्मा की वृत्ति सदा कोई कार्य करने की ओर अभ्नसर 
होती है। इन कार्यों में कभी तो मनुष्य सफरू-मनोरथ होता है 
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और कभी पिल्नो के आ जाने के कारण विफरू-मनोरथ दोता 
है। यही हुं तथा शोकादि भाधों की अभिव्यक्ति का कारण 
हैं। अंतरात्मा के प्रत्येक काये का कोई न कोई. लय द्ोता है । 
उसी रूकय की ओर मन नियमित रूप से अपनी विचार शक्ति 
का प्रयोग किया करता है। इसमें निश्चछता होने से सुल और 
चिचलता होने से दुःख होता है । 

तीसरे प्रकार के भाव चे हैं जिन्हें गणात्मक भाष कहते 
है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कार्य मन द्वारा 
संपादित होते हैं, वे किसी स्थूल वस्तु के 
विषय में होते हैं। दसलिये हमारे सब भाव 
उस वस्तु विशेष द्वारा अभिव्यक्त होते और उसी में छ्वोन हो 
आते हैं। वह वस्तु, जिससे भाव अभिव्यक्त होते हैं, चिभाव 
कहलाती है। विभाव दो प्रकार के होते हैं। एक वे, जिनसे मन 
में किसी का चित्र उपस्थित होता है ओर जिन्हें आलंबन विभाव 
कहते हैं । ये विभांव कटपना शक्ति की सहायता से उपस्थित 
होते हैं। दूसरे वे जिनसे भाव उद्दीत्त या जाम्मत होते हैं और 
जिन्हें उद्दोपन विभाव कहते हैं। वास्तव में भाव ओर विभाव 
अछूग नहीं किप ज्ञा सकते । थे एक ही ज्ञान के दो अंग हैं। 

भाव वास्तव में दो प्रकार के होते हैं---एक सामान्य और 
दूसरे परिवर्धित, उद्दीत्तया तीव। इन्हीं परिवर्धित, उद्दीप्त 
या तीत्र भायों को मनोवेग या राग कहते हैं। राग किसी 
यस्तु विशेष या आलंबन पर ही निर्मेर रहता है; परंतु सामान्धय 
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माय के लिये किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं होती + 
किसी को चिल्लाहट से चोंक पड़ना या किसी के दुःख से विषाद- 
युक्त होना सामान्य भाव है। पर किसी में प्रीति या घृणा होना 
व्यक्ति या वस्तु विशेष पर निर्भर रहता है। इसलिये जितने 
प्रकार के आलंबन होगे, उतने ही प्रकार के रागात्मक भाव भी 
होगे। एक झाड़ू के संबंध में हमारा जो भाष होगा, वही 
भाव गुलाब के एक फूल के संबंध में नहीं होगा; कारांगह 
के विषय में हमारा जो भाव होगा, वह उद्यान के लिये नहीं 
होगा । इसका कारण यही है कि अंतरात्मा से प्रत्येक आलंबन 
का संबंध भिन्न भिन्न प्रकार का होगा ओर इन्हीं आंतरिक 
संबंधों के अजुसार हमारे भाव होंगे। 

अब हमें इन अनुराग-जनित भावों की व्यापकता की ओर 
ध्यान देना चाहिए। सामान्य भाव तो इंद्रिय-अनित और 
अव्यापक होते हैं, पर रागात्मक भाव अधिक तीव और व्यापक 
होते हैं। इन भावों में अंतरात्मा अपनी शक्ति को बाहर आलं- 
बन की ओर फकती है। अंतरात्मा सदा उन्नति की ओर 
अग्नमसर रहती है। इस कारय॑ में उसे उन बाह्य पदार्थों से 
सामना करना पड़ता है जिन पर उसे अलजुराग होता है। ये 
आलंबन दो प्रकार के होते हैं--एक वस्तु विषयक और दूसरे 
व्यक्ति विषयक । सांसारिक चस्तुएँ उसके अनुभव को अवश्य 
बढ़ाती हैं, पर वास्तव में उसे पूरा अजुभव मलुष्यों के द्वारा ही 
हो सकता है; क्योंकि एक अंतरात्मा वास्तव में दूसरी अंतरारमा 
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मे अपनी अतिजछाया देख सकती है ओर उसी के द्वारा अपना 
असुभक्ष पूर्ण करती है। व्यक्ति विषयक भाव दों प्रकार के 
होते हैं---एक प्रशात्मक और दूसरे सोंदर्य-बिवेकी । मन में 
सदा नए अलजुभव करने की इच्छा भरी रहती है। इस 
को पूरा करनेवाली वृक्ति को प्रश्ञात्मक भाव कहते हैं। मनो- 
मुस्धकारी वस्तु-विषयक अनुभव प्राप्त करने की चृक्ति को; 
जिसके द्वारा महुष्य एक आदर्श अपने सामने रखकर उसको 
प्राप्त करने अथवा उसके अज्ुुकूल होने की दक्ति अपने मन में 
रखता हे, सोंदर्य-बिवेकी भाव कहते हैं। घस्हुओं में सोदय 
गुण रहता है। वास्तव में उसी सुंदरता को भाप्त करने या 
सझ्लनित आनंद का अज्ञुभव करने को इच्छा ही को सोदये- 
विवेकी भाव कहते हैं । 

प्रत्येक भाव से मनुष्य कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त करता 
रहता है। ज्यों ज्यों भावों का व्यापकत्व बढ़ता जाता है, त्यों 
त्यों अनुभवों को वृद्धि हाती जाती है। इंद्विय-जनित भावों से 
मलुष्य केवल शरीर संबंधी खुखों के साधन प्राप्त करने में रूमगा 
रहता है; प्रशात्मक भावों से वह वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने में 
दक्ल चित्त होता है; तथा सोदय-विवेकी भावों से वह किसी 
आदशो का निर्माण करने अथवा उसे प्राप्त करने में प्रयक्षशील 
होता है । सामाजिक भाव उसे परस्पर के संबंध-जनित ब्यच- 
'हारों में लगाते हैं । इसी प्रकार जब उसमें घम-जनित भाव का 
जदय दोता है, तब घद्द पूसंता को भाप्त होता है। इस अंतिम 
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भाव में पूवें--थित सब भावों का मिश्रण रहता है और इसकी 

व्यापकता इतनी अधिक है कि ये भाव उसी मलुध्य में उत्पन्न' 
होंगे जिसमें स्वार्थ का लेश मात्र भी न होगा । 

जिस प्रकार व्यापकता में भाव उत्तरोक्तर बुद्धि लाभ करते 

हैं, उसो प्रकार वे गहरे भो होते जाते हैं। एक बच्चे के 

भाव क्षणिक होते हैं। वे शोघ्र ही अभिव्यक्त होते और 

शीघ्र ही विलोन हो जाते हैं। पर एक बड़े मनुष्य के विचार 
में परिफकता आ जाती है। इसका कारण यह है कि जिस 
प्रकार पक ही काम के बार बार करने में उसकी बान सी 
पड़ जाती है, उसी प्रकार विचारों में भावों को दशा होती है । 
किसी भाव पर बार बार मनन करते रहने से विचार-शक्ति 

का भुकाव उस ओर अधिक हो जाता है। इसका परिणाम 
यह होता है कि थाड़ो सी उत्तेजना मिलते ही परिपक्कत अचस्था 
के मनुष्य का चित्त चट उस भाव को पुनः अभिव्यक्त कर देता 
है। मन ऐसा चंचल हैं कि किसी एक वस्तु पर चह पूर्ण रूप 
से नहीं जमता । पर एक ही वस्तु का बार बार मनन करते 
रहने से मन का पऐेसा अभ्यास पड़ जाता हैं कि उस भाव को 
मन में उद्भत करने के लिये उसे कुछ सोचने बिचारने की 
आवश्यकता ही नहीं पड़ती । चिशवृत्ति ओ कि इधर- 
उधर बिखरी रहती है, अभ्याल के कारण आवश्यकता के 
उपस्थित होते ही चट मनोनीत वस्तु पर आ जमती है और 
थोड़ी सी उच्तेज़ना भी उसे आम्मत करने में समर्थ होती 
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है । इसी प्रकार मन का अभ्यास बढ़ते बढ़ते ऐसा दढ़ हो जाता 
है कि बह चिसवूत्ति आचरण का रूप धारण कर लेती है | 

भाव अपने आलंबन से सदा संबद्ध रहते हैं। इसका 
परिणाम यद होता है कि ये आलंबन मनुष्य में कोई का्ये 
करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करनेवाले हो जाते हैं। ये प्रवुत्तियाँ 
पुनः भार्षों पर अपना प्रभाव डालकर उन्हें छुदढ़ और सुस्पष्ट 
बना देती हैं। उदाहरण के लिये एक बच्चे को लोजिए। वह 
एक नारंगी खाता है। इससे उसे आनंद प्राप्त होता है। यह 
आनंद उसमें पुनः नारंगो खाने की इच्छा उत्पक्ष करता है, 
अर्थांत्‌ प्रवृति का रुप धारण करता है । इसका फल यहद्द दोता 
है कि उस बच्च का दृर्ष रूपी भाव उत्तरात्तर दृढ़ और स्पष्ट 
होता जाता है । 

जिख प्रकार भाव अनुभव द्वारा खुखदायी तथा दुश्खदायी 
प्रतीत होते हैं, उली प्रकार वस्तु या आलंबन भी सुखदायो तथा 
दुःखदायी हो जाते हैं। यही प्रेम या घृणा को उत्पत्ति का सूल 
कारण है। ज्यों ज्यों अज्ुभव द्वारा अंतरात्मा की उन्नति होती 
जाती है, त्यों त्यो भाव भी दढ़ ओर स्पष्ट होते जाते हैं। मनुष्य 
केवस इंद्रिय-खुख-जअनित संतोष से पूर्ण सुख नहीं प्राप्त कर 
सकता । ऐसे सुख क्षण में उत्पन्न होते और क्षण ही में नष्ट हो 
जाते हैं। मलुष्य भूख प्यास की संतुष्टि से उतना खुल नहीं 
अजुभष करता जितना कि खुंदर वस्तुओं के निरीक्षण से प्राप्त 
करता है। इसके अनंतर उसका प्रेम व्यक्ति विशेष और अंत 
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में परमात्मा पर आकर स्थिर होता है। बात यह है कि ममुष्य 
अपनी अंतरात्मा का अजछुभव और शान प्राप्त करना, उसे 
सममभना और प्रत्यक्ष करना चाहता है। वह बाह्य पदार्थों, जीवों 
और मलुष्यों में इस ज्ञान की खोज करता करता स्थयं अपनी 
ही अंतरात्मा तक पहुँच जाता है और उसमे वास्तविक प्रेम का 
साक्षात्‌ रूप देखकर परमात्मा की ओर बढ़ता है। दाइंनिकों 
का मत है कि भाव जितने ही तीम होते हैं, उतने ही वे अस्थिर 
भी होते हैं ओर उतनी ही शीघ्रता से वे विलीन भी हो जाते 
हैं। भूख बहुत शीघ्र लगती है, बहुत अधिक सताती है ओर 
इष्ट पदार्थ के मिलते ही शीघ्र नष्ट भी हो जाती है । 

अस्तु; दाशनिकों के मत से भाव तीन प्रकार के होते हैं -- 
इंद्रिय-जनित, प्रशात्मक और रागात्मक। जिस थस्तु से यह 
भाष व्यजित होता है, बह आलंबन या विभाव कहाती है। 
बविभाव के कारण मन में जो विकार उत्पन्न होता है, यह घधारीर 
की भिन्न भिन्न क्रियाओं द्वारा प्रकट होता है; जैसे रोमांच, स्थेद 
आदि | इन्हें अजुभाव कहते हैं। जो भाष मुख्य भाषों की पुष्टि 
करते हैं, और जो समय समय पर मुख्य भाव का रुप धारण 
कर लेते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। अतएय स्थायी या 
मुख्य भाव, विभाव, अजुभाव और संचारी भाष ये चारों 
म्रिलकर रख को अभिव्यक्त करते हैं । 

यहाँ तक तो हमने मनोविज्ञान-वेशाओं के विचारों के 
अल्ुसार भावों का विषेचन किया। अब हम साहित्यश्ञों के 
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विचार! और सिद्धांतों के अलुसार रख का निरूपण कश्ते 
हैं। इस बात के कहने की अब आवश्यकता नहीं 
है कि रसों की व्याख्या भायों. पर अवलंबित 
रहती है। “भार्दों में लिश की एकाग्रता विशेष रूप से रहती 
है। बह पकाग्नता साधारण शान में नहीं पाई जाती । साबों की 
स्थिति में मानसिक क्रिया अत्यंत तीघ हो जाती । भायों की 
क्रिया संचालन शक्ति भी श्लान को संचालन शक्ति से कहीं 
अधिक होती है। घममे, अर्थ ओर काम सभी में भार्चों से 
काम चलता है। भावजों की प्रधानता धर्म में ही नहीं, चरन्‌ 
राजनीति, समाजशासत्र और विज्ञान में भी है। हर एक 
विषय के लिये विशेष रस और भाव काम में आते हैं। घर्म 
में शांत रस की प्रधानता रहती हैं। राजनोति और समाज- 
शाखत्र में हास्य, करुण, भयानक, वीसत्ल, खीर आदि सभी 
रसों से काम लिया जाता है। प्रजनन शाखर का चात्सल्य और 
श्टंगार रस से संबंध हैं। विज्ञान में अद्भुत रस की प्रधानता 
रहती है। इतिहास में वीर रस का काम पड़ता हैं। तात्पय यद्द 
कि जीवन के प्रायः सभी विभागों में माथ ओर रस से काम 
पड़ता है | जहाँ कोई युक्ति काम नहीं देती, यहाँ भावों को 
उच्े जना देकर ही काम निकाला जाता है।” इन्हीं भादां का 
हमारे साहित्यशारू में बड़ी सूदमता से चिवेखन किया गया है। 

भरत सुभिने अपने नाव्यशास्त्र में लिखा है कि विभाव, 
अनुभाव और व्यभिजारी भावों के संयोग से रस को निष्पक्ि 
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होती है। हमारे दाशनिक तथा साहित्यिक दोनों इस बात 
पर सहमत हैं कि “भाव” और “चित्तवृत्ति” ये दोनों शब्द 
एक ही अर्थ के द्योतक हैं। किसी काव्य या अभिनय में आदि 
से अंत तक स्थिर रहने के कारण इनको स्थायी भावों की संज्ञा 
दी गई है । जब ये भाव, विभाव, अनुभाव आदि से अभिव्यक्त 
होते हैं, तब इन्हे रस की संज्ञा दी जाती है। रस किस में तथा 
कैसे अभिव्यक्त होता है, इस संबंध में बहुत मतभेद है । भट्ट 
लोलद्ट प्रभ्ृति तो खी, उद्यान आदि आलंबन-उद्दीपन विभावां 
से उद्धुद्ध, कटाक्ष-भुजत्तेपादि अज्ुभावों से परिवृद्ध तथा निवे- 
दादि व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट स्थायी भाव की अभिव्यक्ति, 
मुख्य रूप से रामादि में ओर गोण रूप से अभिनय करनेवाले 
नट में मानते हैं और उन्हीं में रस की सत्ता भी स्वीकार करते 
हैं। उनके मत से अभिनय देखनेवालों या काव्य पढ़नेवालों 
से रस का कोई संबंध ही नहीं है । उनके अजुसार तो भाव 
उन्हीं में उत्पन्न होते हैं, जिनका भिन्न भिन्न मानसिक किया ओ 
से साक्षात्‌ संबंध होता हैं: उन क्रियाओं को देखनेयाले या 
उनके परिणामों का प्रत्यक्ष करानेवाले तो पत्थर के निर्जीब 
पदार्थ से हैं। उनके सामने कितना ही घोर अत्याचार क्यों न 
हो जाय, उनमें न तो क्राध ही का और न दया, करुणा 
आदि का ही भाव उत्पन्न होगा। वे लोग संसार रूपी रंग- 
शाला में केवल अपने अपने जीवन का अमिनय करनेवाले 
मरुष्यों में इन रसों की अभिव्यक्ति मुख्य रूप से मानते हैं 
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पर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि इसका प्रभाव मोण रूप 
से नटय में भी होता है। इनके विपरीत उन लोगो ने जो 
सामाजिकों अर्थात्‌ अभिनय देखनेवालों या कौधष्य पढ़नेवालों 
में रस की अभिव्यक्ति मानते हैं, लोलट्ट भद्ट आदि के मत का 
खमथन न करके रसोपयोगी लखित प्रयोग या अभिनय से 
उद्धद, 'शाकुंतला दुष्यंत की ख््री है! इस प्रकार के विशेष ज्ञान 
से रहित, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से अभिव्यक्त, काधष्य 
या अभिनय रूपी अलौकिक व्यापार से अशान रूपी आवरण 
तथा अपने पराये के ज्ञान के नष्ठ हो जाने पर आनंद्मय आत्म- 
चैतन्य से प्रकाशित, तथा पुरानी वासनाओं के रुप में पहले 
ही से विद्यमान, रति आदि स्थायी भावों को ही रस कहा है। 
इन लोगों का कहना है कि आत्मा तो आनंद स्वरूप है ही और 
भाष भी अंतःकरण में पहले ही से विद्यमान हैं; परंतु बीच में 
अजशान रूपी आवरण होने के कारण स्थायी भाव आनंद्मय 
आत्म-चैसन्य से प्रकाशित नहीं होते । अभिनय या काव्य-व्यापार 
से यद आवरण नए्ठ हो जाता है और आजनंदमय आत्म-चैतन्य 
वीपक के समान प्रकाशमान होता हुआ अंतःकरण के धघर्मे- 
स्वरूप स्थायी भाषा को प्रकाशित कर देता है। ये भाव अंतः- 
करण के धर्म हैं, अतपव ये खदा वतमान रहते हैं; न ये उत्पन्न 
होते हैं. ओर न इनका नाश होता है। केघल अशान रूपी आ- 
बरण नष्ट होता और उत्पन्न होता रहता है ओर इसी से वे भाव 
भी खीन होते ओर अभिव्यक्त होते जान पड़ते हैं | इनको इसी 
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क्रारण ब्रह्मानंद-सहोद्र भी कहा है; क्योंकि योगियों फे सदश 
खसट्टद्यों को चित्तवृत्ति काव्य या अभिनय ब्यापार से अज्ञानरुपी 
आधरण के नष्ट होने पर आनंदमय आत्म-चैतन्य से प्रकाशित 
हाकर आनंदित हो ज्ञाती है। योगियों और सहदयों में भेद 
इतना ही है कि एक में विषयों के परित्याग से और दूसरे में 
विषयों के स्वाद से आनंद का प्रकाश होता है। पक्र तीसरा 
दल विद्वानों का है जो कहता है कि काव्य या अभिनय व्यापार 
से अभिव्यक्त, दुष्यंत में शकुंतला की रति देखकर तथा 'शकुतल्ा 
में रति रखनेवाला दुष्यंत में ही हैँ" यह समझकर शब्द को 
व्यंजना रूपी शक्ति और अंतःकरण के संस्कार रूपी वोष से 
अजुभूयमान, सीपी में रजत-श्ान के सदश प्रांतिमूलक, अनिर्य॑- 
चनीय आत्म-चैतन्य से प्रकाशित शकुंतछा विषयक रति आदि 
भाव का नाम ही रस है। संक्तेप में हम यह कह सकते हैं कि 
रस उस लोकोत्तर आनंद का नाम है जो काव्य या अभिनय- 
व्यापार द्वारा उद्धद्ध ओर अन्य सहायक भावों द्वारा अभिव्यक्त 
होता है । 

अब यदि काब्य या अभिनय व्यापार से सहृदय यह 
समझने लगता है कि शाकुंतला में रति रखनेवाला दुष्यंत में ही 
हैं और इसी कारण वह आह्वाद का अनुभव करता है, तो जहाँ 
करुण रस है, वहाँ आहाद कैसे माना जा सकता है ? वहाँ तो 
इु/ख हो अभिव्यक्त होना चाहिए । यदि यह कह्दा जाय कि 
सत्य ज्ञान से कल्पित या भ्रांतिमूलक ज्ञान का फल भिन्न होता 
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है, तो फिर शति विषयक आनंद की प्राप्ति सी कैसे मानी जा 
सकती है ? रस्सी में साँप का प्रांतिभूलक शान होने पर भी 
शर्यर में कंपकेपी हो जाती है। इस दशा में केवल यही कहा 
जा सकता है कि काव्य तथा अभिनय व्यापार में यही विशेषता 
है कि उससे आइ्वाद तो होंता है, परंतु दुःख नहीं होता । यदि 
किसी को आनंद के सटदश दुःख भी अद्युभव होता हो! तो उसको 
फिर किसी प्रकार की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। 
अब यवि यह मान लिया जाय कि काव्य या अभिनय-व्यापार 
में नायक-नायकांतगत शोक भी सहृदय पाठकों या दर्शकों में 
हो जाता है, तो फिर वे काब्य क्यों पढ़ते और नाटक क्‍यों 
देखते हैं? इसका उत्तर यही दिया जा सकता हे कि यद्यपि रोटी 
खाने में हाथ हिलाना पड़ता है, पर फिर भी छोग रोटी खाते 
हैं; क्योकि हाथ हिलाने में जो कष्ट होता है, उसकी अपेक्षा 
भूख की शांति में अधिक आनंद है। इसी प्रकार करुण रस- 
प्रधान काव्य में अनिष्ट भाग की अपेक्षा इृष्ट भाग के अधिक 
होने से लोग उसे पढ़ने या देखने में प्रवृत्त होते हैं। जो क्ोग 
करुण रस में सी आनंद ही मानते हैं, उनको यदह समझना 
चाहिए कि यदि रसश् अभिनय या काव्य-व्यापार से रो पड़ते 
हैं, तो इसका कारण कष्ट बा दुःख नहीं होता, बल्कि एक 
प्रकार का आनंद ही होता है। बहुत दिनों के बिछुड़े हुए भाई 
अब मिलते हैं, तब ये प्रायः गले खूगकर रो पहुते हैं। तो क्या 
बह माना जाय कि उनको मिलाप के कारण दुःख हुआ है १ 
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बास्तव में यह आनंद का ही एक रूप या उद्गार है। प्रायः 
भगवद्धक भक्ति में अतिशय सीन हो जाते हैं और रो पड़ते हैं; 
पर इसका यह तात्पय नहीं है कि उनको भगवरूक्ति में दुःख 
का अनुभव हुआ है। निस्संदेद कुछ लोग कद सकते हैं कि 
अभिनय देखते समय “पुत्र-पियोग से दुःखित दशरथ में ही हूँ” 
इस प्रकार के कल्पित ज्ञान से यदि करुण रस में भी आह्वाद 
माना जाय, तो स्वप्त या सनक्षिपात में लोग क्यों चोक पड़ते हैं. 
और आह्वाद अजुभव करने के बदले फयो रो पड़ते हैं? इसका 
समाधान इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है कि यह काव्य 
या अभिनय व्यापार की विशेषता है कि भिन्न भिन्न रसों का 
संचार होने पर भी हमे एक प्रकार के आह्वाद का ही अनुमब 
होता है जो नित्य प्रति होनेवाले आह्ाद से भिन्न होता है । 
यहाँ यह बात ध्यानपूवक समझ लेनी चाहिए कि वास्त- 
विक अजुभूत भाव में तथा काव्य के भाव में एक बड़ा भेद है । 
जब धहुत दिन के बिलछुड़े हुए माता पुत्र अनेक दुःख और 
संकट सहकर मिलते हैं, तब उसमें एक विशेष प्रकार का 
भाव उत्पन्न होता है। ठीक बही भाव उस समय हमारे हृदय 
में नहीं उत्पन्न होता जब हम उन दोनों के कष्टो, आपदाओं 
और आनंद का वर्णन पढ़ते हैँ अथवा डसका अभिनय देखते 
हैं। संसार में नित्य लाखों जीव मरा करते हैं। सबके 
लिये हमें दुःख नहीं होता; परंतु जब हम किसी के हुःख 
का विशेष प्रकार से वर्णन पढ़ते, सुनते या उसका अभिनय 
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देखते हैं, तो हममें करण रस का संचार हो जाता है। सारांश 
यह कि काव्य या अमिनय-व्यापार में देखने या पढ़नेवाल्ों 
को जो अनिर्बंघनीय लोकोश्तर आनंद प्राप्त-.होता है, उसको 
साहित्य शास्त्र में रस कहते हैं। यह रस भाष, विभाष, अजु- 
भाव और खंचारी भाषों के संयोग से परिपक्कता को प्राप्त 
होता है; अथवा यों कह सकते हैं कि स्थायी भायों की परिपा- 
कायस्था का नाम ही रस है| 

भावों के विषय में हम विशेष रूप से लिख चुके हैं; अत- 
पव उनके विषय में यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । 
काव्य या अभिनय में आदि से अंत तक स्थिर रहने 
के कारण भावों को स्थायी भाव कहा गया है। यह 
प्रश्न उठ सकता है कि भाव तो द्ाण क्षण में बदलते रहते हैं; 
फिर उनमें स्थिरता कहाँ से आ सकती है ? यदि यह उच्तर 
दिया जाय कि सब भाव संस्कार रूप से स्थिर रहते है ओर 
विभाव आदि से अभिव्यक्त होते हैं, तो यह कहा जा सकता 
है कि इस अवस्था में रति से भिन्न कोई दूसरा व्यभिचारी 
भाव भी यहाँ पर क्‍यों स्थिर नहीं हो सकता; यदि हो सकता 
है तो फिर व्यभियारी भाव ओर स्थायी भाव में भेद ही 
कया रहा ? इसका उत्तर यह है कि जब एक ही भाव बारंबार 
अभिव्यक्त होता है और दूसरे भाव उसे पुष्ट करते हैं, 
तभी वह वास्तव में स्थायी भाष कहा जाता है। दूसरे भाव 
तो बिजली की चमक के समान उत्पन्न होते ओर स्थायी माय 
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को पुष्ट करके लुप्त हो जाते हैं। इसलिये साहित्य-शाख्थ्रियों मे 
कहा है--“ओ विरुद्ध या अविश्द्ध भावों से नष्ट न होकर 
समुद्र की तरह उनको अपने में समा ले, और जो विरकाल से 
चित्त में संस्कार रूप से रहता हुआ विभावादि से अभिव्यक्त 
होकर रसत्य को प्राप्त हो, वही स्थायी भाव है ।” 
स्थायी भाव और रस में कोई बड़ा भेद नहीं है। स्थायी 
भाव का परिपाक ही रस है। कुछ विद्वानों का मत है कि घड़े 
तथा घड़े में विद्यमान आकाश में जो भेद है, वही भेद स्थायी 
भाव तथा रस में है। दूसरे छोग कहते हैं कि सीपी में रखत 
विषयक प्रांतिमय ज्ञान में और सत्य रजत विषयक ज्ञान में जो 
भेद है, वही भेद्‌ रस तथा स्थायी भाव में भो है । कुछ विद्दान 
दोनों में उतना ही भेद मानते हैं जितना कि विषय तथा 
विषय-श्ञान में है । हम संक्तेप में यह कह सकते हैं कि रस के 
भ्रधान भाव या मनोवेग को स्थायी भाव कहते हैं। इस स्थायी 
भाव के कारण को विभाव, कार्य को अनुभाव तथा सहकारी 
भाव को संचारी या व्यभिचारो भाव कहते हैं । 
हमारे खादित्य-शास्तरियों ने शंगार, हास्य, करुण, शेद्र, 
चीर, भयानक, वीभस्त, अद्भुत और शांत ये नो रस माने हैं, 
रसों तथा ओर रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, रल्ानि, 
स्थायी भावों आश्चय और निवंद इन नी मुख्य भावों को ऋमशः 
की संख्या उनका स्थायी भाव माना है। जो लोग नट में ही 
रख की अवस्थिति मानते हैं, उनके लिये यह स्थाभायिक ही 


३०५ रखो का विशेशम 


नहीं यल्कि अनिवाय था कि वे रखो में शोंत रस को और 
स्थायी भाषों में निर्येद को स्थान न दे । उनका कहना 
था कि जो नट हाव भाव दिखाता तथा अभिनय करता है, 
यह शांतिमय कैसे रह सकता है? अतएव नट की शक्ति के 
बाहर होने से शांत रस कोई रस ही नहीं है। परंतु दूखरे 
लोग रस की अभिव्यक्ति नट में न मानकर सहदयों में 
मानते हैं, अतएव इस रस के लिये शांत या अशांत रहने की 
अपेक्षा नहीं है। इस पर यह कटद्दा जा खकता है कि दर्शका 
में वैराग्य आदि भावों के होने से उनमें शौत रस का 
आधिभांव नहीं हो सकता। यदि उनमें इसकी सा मान 
भी ली जाय, तो उत्तका नाटक देखना विचार-संगत नहीं 
जान पड़ता | परंतु यह बात भूखनी न चाहिए कि मनुष्यों 
में सभी भाष संस्कार रूप से विद्यमान रहते हैं; और काष्य 
या अभिनय-व्यापार द्वारा उनमें से कोई अभिव्यक्त हो जाता 
है। नट में शांसि या नियंद के न होने से जो लोग डसमें 
शांत रस का आविभांव नहीं मानते, वे उसमे क्रोधादि के 
अभाव में रोदादि का आविर्भाव कैसे मान सकते हैं। शिक्षा 
तथा अभ्यास से यदि नर ह्टंगार रस का अभिनय कर! सकता 
है, तो शांत रस का अभिनय भी उसको शक्ति के बाहर नहीं 
है। यही कारण है कि संगीतरल्लाकर में झिखा है--जो 
लोग नाथ्य में आठ ही रसो को मानते हैं और शांत रस को 
रसो की कोटि से अलग कर देते हैं, उनको यह समझ लेना 
२७ 
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चाहिए कि इस विचार से तो कोई रस रखो को कोटि में 
नहीं गिना जा सकता; क्योंकि नट को किसो रस का स्वयं 
स्वाद नहीं लेना पड़ता।” इस झगड़े का मूल रसो की 
स्थिति में मतभेद है। पर जैला हम कद्द चुके हैं, रसों की अभि- 
व्यक्ति नाटक देखनेवालों और काव्य पढ़ने या सुननेवालों में 
होती है। अतएव कोई कारण नहीं है कि शांत रस और 
निर्वेद स्थायी भाव को हम रसों ओर स्थायी भावों की कोटि 
मेंनभाने। 

स्थीयी भावों तथा रलो का वर्गीकरण चिरकाल से अरद्धा- 
पूर्षक स्वीकार क्रिया जा रहा है। समय समय पर विद्वानों ने 
इसकी जैंकालिक सत्यता में संदेह प्रकट किया है; परंतु इसमें 
परिवक्तन करने से साहित्य-शारत्र में कुठाराघात होता देखकर 
उन्होंने मौन बत धारण करने ही में श्रेय समझ उसमें हस्तक्षेप 
नहीं किया | कुछ विद्वानों ने स्थायी भावों तथा रसों की संख्या 
में परिवत्तेन करने का भी उद्योग किया है। विश्वनाथ पंडित- 
राज ने स्नेह को स्थायो भाव रखकर वत्सल रस की और 
रुद्॒ट ने प्रीति को स्थायी भाव मानकर प्रेमान्‌ रस की वृद्धि 
करने का यल्ल किया है। इसी प्रकार भगवद्धक्तों ने श्रीकृष्ण में 
आलंबित, रोमांच, अश्लुपातादि से अनुभावित, हर्षांदि से 
परिपोषित, पुराण-श्रवणादि के समय में अनुभूयमान भक्ति 
रस को रखो की कोटि में घुसाना चाहा; परंतु ख्री-पुरुष 
विषयक रति के अन्धभक्त आलंकारिकों को यह सब कुछ भी 
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न रुचा । उन्होंने भक्ति रस के स्थायी भाव अजुराग को, प्रमान्‌ 
रख के स्थायी भाव भीति को तथा वत्सल रस के स्थायी भाव 
र्ेंह को रति के सम्मुख हेय, तुच्छ तथा सूखा प्रकट करते हुए 
उन्हें भावों के समूह में मिला दिया। जिन्हीने भगवदलुराग, 
यालक-स््ेद या पारस्परिक भीति को स्थायो भाव बनाकर श््री- 
पुरुष विषयक असात्विक रति को भावों के ढेर में फेकना चाहा, 
उनके सिर पर अलंकार शास्त्र के दोपट हो जाने के भय का 
मूत सवार हो गया। किसी अंश में इस आदांंका में सचाई 
भी है। इसमें संदेह नहीं कि अलुराग, प्रीति, स्रेद तथा 
रति में घनता, पूर्णता तथा स्थिरता के घिचार से रति को ही 
प्रथम भ्रेणी में रखनां पड़ता है; परंतु जो लोग जुगुप्ला, शोक 
आदि को स्थायी भाव न मानकर भाव ही मानना चाहें, 
डनका समाधान करना असंसव है । 

भाव तथा स्थायी भाव इन दोनों में 'स्थायी' शब्द विशेषण 
रूप से आकर दोनों का भेद स्पष्ट करता है। कुछ विद्वानों 
का मत है कि रति, शोक, क्रोध आदि आरंभ से अंत तक स्थिर 
रहते हैं; ओर जो तेतीस संचारी या व्यभिचारी भाव हैं, उनमें 
यह गुण नहीं है। यही कारण है कि वे विभाव, अनुभाव तथा 
अयमिचारी भादो से अभिव्यक्त देवादि विषयक अनुराग तथा 
तेतीस गौण भावों को “भाव” संज्ञा देते हैं। काव्य या अमभि- 
मय में इनके आदि से अंत तक स्थिर न रहने से और विरुद्ध 
सथा अविरुद्ध भावों को अपने में लीन करने में अशक्त होने से 
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इलका पूर्ण रूप से परिषाक नहीं होता ओर इसी खिये ये 
रसावस्था को भी भाष्त नहीं होते । 
क्राब्य या अभिनय का समाज तथा जाति से ओ संबंध है, 
उसके थिषय में हम लिख चुके हैं। मुख्यतयां उन्हीं में रसों 
या भावों की अभिव्यक्ति होती है । यही कारण 
स्व से तथा है कि समाज तथा जाति के प्रतिकूल वर्णन तथा 
अल्ुचित प्रसंग से अभिव्यक्त भाव तथा रस 
को भावाभास तथा रसाभास माना जाता है। नीच पुरुष की 
उत्तम स्त्री पर, उत्तम स्रीकी नीच पुरुष पर, पएक्र स्रीया 
पुरुष की अनेक पुरुषों या स्थ्ियों पर प्रीति, देवता, गुरु, मुनि 
तथा पूज्य व्यक्तियों का उपहास, अशोच्य घिषयक शोक, पूज्यों 
पर क्रोध, अनुचित तथा अयथार्थ विषय में उत्साह, भय, 
जुगुप्सा, विस्मथ और निवंद भावाभास तथा रखसाभास के 
उदाहरण हैं। जब भाव को अंकुरित होने के अनंतर उद्दीपक 
विभाव तथा व्यमिचारी भाव से उद्दयोपन ओर परिपोषण न 
मिले, तब उसको भावोदय, जब उसके स्थान पर दूसरा भाव 
प्रबल्ल होकर उसको अपने में लीन कर से, तब उसको भाव- 
शांति, जब दो भाव एक से प्रबल्ल हो तब उसको भाव-संधि; 
ओर जब अनेक भाव प्रयत्न हो या एक को दूसरा, दूसरे को 
तीसरा तथा तीसरे को चोथा दबाकर प्रबल हो, तब उसको 
भाव-शबलूता का नाम दिया जाता है। 
“ज्ञो भाव रख के उपयोगी होकर जल की तरंगों की 
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भाँति उसमें संखरण करते हैं, उनको संचारी या व्यमिचारी 
भाव कहते हैं ।” स्थायी भाषों की भाँति यह रख- 
सिद्धि तक स्थिर नहीं रहते, बल्कि अत्यंत चंचलता- 
पूर्वक सब रखो में संचरित होते रहते हैं। हमारे 
मन के भाव आपस में एक दूसरे से ऐसे मिले रहते हैं कि 
उनको अरूम अलग करके उनकी सीमा निर्धारित करना 
कठिन ही नहीं, एक प्रकार से असंमव है । हमारा मानसिक 
जोवन बड़ा ही जटिल है। एक भाव के साथ ही दूसरे अनेक 
भावों का उदय होता है। ये आपस में मिश्चित रहते हैं, वे 
अकेले उद्भृत नहीं हो खकते । इन संचारी भावों में एक विशेष- 
ता यह है कि वे सदा संचारी या सहायक ही नहीं बने रहते, 
कभी कभी उनमें से कई एक स्वयं भी स्थायी भाव बन जाते 
हैं| दूसरे कई संचारी भाष ऐसे हैं जो एक ही स्थायी भाव में 
नहीं बल्कि कई स्थायी भावों में अजुकूल स्थिति पाने पर 
मिश्चित हो जाते हैं । मुख्य संचारी भाव ३३ भाने गए हैं | कई 
लोगों का मत है कि चि्तवृक्तियों को २३ भावों में विभक्त 
करना ठीक नहीं है | मात्सय, उद्धेंग, दस, ईर्ष्या, विवेक, निर्णय, 
क्लेप्य, क्षमा, वितक, उत्कंठा, विनय, संशय, धरृष्टता आदि 
अनेक भाव हैं जो इन ३३ भावों में नहीं आ सकते । इस प्रकार 
तो इन भावों की गिनती का कोई ठिकाना ही नहीं हो सकता । 
पर यदि काम चलाने का उद्देश्य हो तो अखूया में मात्सये, 
आस में उद्धेय, अवदित्थ में दंस, अमर्थ में ईर्ष्या, मति में 





व्यभिचारी 
भाव 
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विवेक तथा निर्ण॑य, दैन्य में क्लैव्य, ध्ृति में च्यमा, ओत्सखुकय में 
वितेक तथा उत्कंठा, लझ्जा या वीड़ा में विनय, तक में संशय, 
तथा चापल्य में ध्रष्टता को अंतर्गत मान सकते हैं। व्यसि- 
चारी भावों में से कोई किसी के प्रति अनुभाव तथा किसी के 
प्रति विभाव हो जाता है: जैसे ईर्ष्या निवंद में विभाव और 
असूया में अनुभाव होती है। वैसे ही निद्रा में चिता विभाव 
और ओत्सुक्य में अज्ञुभाव होती है । 

हम यह कह चुके हैं कि भाव एक प्रकार की चित्ततृत्ति 
था मनोविकार हैं। कोई मनोविकार या भाव स्वयं उत्पन्न नहीं 
होता । एक विकार दूसरे विकार को उत्पन्न करता है। 
जो व्यक्ति या पदार्थ आदि भार्चों को उत्पन्न करते हैं, 
उन्हें विभाव कहते हैं। वे दो प्रकार के होते हैं-एक तो 
वे जिनका आलंबन करके भाव उत्पन्न होते हैं ओर दूसरें 
बे जिनके सहारे भावों का उद्यीपन होता है। मान लीजिए 
कि हमारे एक प्रिय मित्र का देहावसान हो गया। हमको 
इसके कारण अत्यंन शोक हुआ। उसका चित्र अथवा उसकी 
दी हुई किसी वस्तु को देखकर हमारा श्योक और भी बढ़ 
गया। उसका स्मरण करते ही हमारी आँखों में आँसू भर 
आए और हम रोने लग पड़े। अन्य संचारी भाषों ने हमारे 
इस शोक भाव की पुष्टि की। अब यहाँ स्थायी भाव तो शोक 
हुआ। इसका आलंबन मित्र का देहावसान है और उसके 
चित्रादि का दशेन उस शोक भाव को और भी उद्दीत्त कर 


हर 


वर्भाव 
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देता है। ठीक इसी चिसेद्‌ को लेकर दिभावों को आहलंबन 
और उद्दौपन विभाषों में विभक्त किया गया है। 

हम यह बात लिख खझुके हैं कि भाषों की उत्पत्ति के 
अनंतर शरीर में जो विकार उत्पन्न होते हैं, वे अनुभाव कहलाते हैं.। 
यदि कोई मनुष्य किसी को कोई रूगती बात कह दे तो 
उसके सुनते ही उस दूसरे मनुष्य के मन में क्रोध हो 
आयेगा, उसके नेत्र लाल हो जायेंगे, होठ फड़फड़ाने छगेगे, 
भोँहें चढ़ जायेगी, नथने फूल जायँगे । अब यहाँ क्रोध तो मुख्य 
या स्थायी भाव हुआ; रूगती बात कहनेवाला सनुष्य आलंबन 
विभाव हुआ; उसकी लगती बात उद्दीपन विभाव हुई; और 
सुननवाले की आँखों का लाल होना, होठों का फड़फड़ाना, 
भोंहीं का चढ़ जाना तथा नथनों का फूल जाना अनुभाव 
हुआ। यदि उस ऊूगती बात कहनेवाले मनुष्य ने उस दूखरे 
मजुष्य का पहले कमी अनादर या अपकार किया हो, तो उस 
बात की स्ठ॒ति उस क्रोध के भाव को ओर भी बढ़ा देगी। 
यह स्सति संचारी भाव का काम करेंगी। इस प्रकार यह स्पष्ट 
हो गया कि कैसे एक भाव के परिपाक में विभाव, अलुभाव 
तथा खंबारी भाव सहायता पहुँचाते हैं । 

अलनुभाव चार,के माने गए हैं --कायिक, मानसिक, आहाये 
ओर सात्विक | आँख, भीह, हाथ आदि शरोर के अंगों हरा 
ओ चेष्टाएँ की जाती हैं, उन्हें कायिक या कृत्रिम अनुभाष 
कहते हैं। ये मनोबिकारों के अनंतर होते हैं ओर उन्हीं के 


अनुभाव 
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अलुरूप शरीर की भिन्न भिन्न क्रियाएँ और मुख की चेष्टाएँ 
उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार का मनोविकार उत्पन्न हुआ हो, 
अथवा अभिनय में नाट्य द्वारा जिन मनोविकारों को प्रदर्शित 
करना हो, उन्हीं के अलुकूल मानखिक अवस्था को मानखिक 
अनुभाव कहते हैं । कायिक तथा मानसिक अलुभावों के 
अंतर्गेत बारह हाथ माने गए हैं। वेष-भूषा से अभिनय में जो 
भाष प्रदर्शित किये जाते हैं, उन्हें आद्यायं अनुभाष कहते हैं । 
शरीर के सहज अंग-पिकार अथवा सजीव शरीर धम से 
उत्पन्न होनेवाले स्वाभाविक अंगविकारों को सात्विक अजुभाव 
कहते हैं । ये आट माने गए हैं । 
हमारा उद्देश्य रसों पर कोई निबंध लिखना नहीं था; 
अतएय हमने मुख्य बातों का संक्षेप में वर्णन कर किया है और 
डस पर यथास्थान अपने विचार भो दे दिए हैं। हमारी 
भाश्तीय कविता को समझना और उसका रसास्वादन करना 
रसो का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त किये बिना नहीं हो सकता | सब 
देशों में कोच्य का भ्रधान आधार मनोवेग या भाव माने गए हैं। 
उन्हीं भावों या मनोबेगो को लेकर हमार यहाँ बड़ा सुच्म बिचें- 
चन किया गया है और उसे रस का नाम देकर काव्य का 
स्वस्थ मान लिया है। बात एक ही हैं; केवल उसके विवेचन 
का ढंग अलग अलग है। अब हम काव्य के एक और तत्व 
“शैली” का विचेचन करके इस विषय को समाप्त करते हैं | 





नवॉ अध्याय 


शैली का विषेचन 


हुम पिछले अध्याय में काव्य के तीन तस्‍्वों का विवेचन 

कर चुके हैं । कुछ विद्वानों का मत है कि उनमें एक जोथा 

सर्व मानना आवश्यक है। उनका कहना है कि कवि या लेखक 

की सामग्री चाहे कैसी ही उत्तम क्यों न हो ओर उसके भाव, 

विचार और कल्पनाएँ चाहे कितनी ही परिपक्ष और अद्भुत क्‍यों 

न हो, ज़ब तक उसकी कृति में रूप-सोदय नहीं आवेगा, जब 

तक वह अपनी सामग्री को ऐेसा रूप न दे सकेगा जो अचुक्रम, 

सौष्चच और प्रभावोत्पादकता के सिद्धांतों के अलुकूल दो, तब 

तक उसकी कृति काव्य न कहला सकेगी | अतएथ चोथा तत्त्व 
अर्थात्‌ रचना-चमत्कार भी नितांत आवश्यक है । 

रखना-चमत्कार का दूसरा नाम शेली है । किसो कवि या 

लेखक की दब्दू-योजना, वाफयांशां का प्रयोग, चाकयों की बनावट 

कं और उनकी ध्वनि आदि का नाम ही शैली है । हम पहले 

खिख चुके हैं कि किसी किसी के मत से शैली थिचारों का 

परिधान है। पर यह टीक नहीं; क्योंकि परिधान का 

शरीर से अरूण और निज का अस्तित्व होता है, उनकी उस 

च्यक्ति से मित्र स्थिति होती है। जैसे ममुच्य से बियार अखग 
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नहीं हो सकते, वैसे ही उन विचारों को व्यंजित फरने का ढंग 
भी उनसे अछग नहीं हो सकता। अतएव शैली को विचारों 
का परिधान न कहकर उनका बाह्य ओर प्रत्यक्ष रूप कहना 
बहुत कुछ संगत द्ोगा । अथवा उसे भाषा का व्यक्तिगत प्रयोग 
कहना भी ठोक होगा । 

काव्य की अंतरात्मा का हम विशेष रूप से विधेचन कर 
चुके हैं। अब डसके बाह्य या प्रत्यक्ष रूप के विषय में भी कुछ 
विचार करना आवश्यक है; फ्योकि भाव, विचार और कल्पना 
यदि हमारे ही मन में उत्पन्न होकर लीन हो जायें, तो संसार 
को उनसे कोई लाभ न हो और हमारा जीवन व्यर्थ हो जाय । 
मनुष्य समाज में रहना चाहता है । वह उसका अंग है। उसी 
में उसके जीवन और कक्तब्य का साफल्य है। बह अपने भावों, 
विचारों और कल्पनाओं को दूसरों पर प्रकट करना चाहता है 
और दूसरों के भावों, विचारों ओर कल्पनाओं को स्वयं जानना 
चाहता है। सारांश यह है कि मलुष्य-समाज में भावों, वियारों 
और कढ्पनाओं का विनिमय नित्य पति होता रहता है | भाषों, 
विचारों ओर कल्पनाओ का यही विनिमय संसार के साहित्य 
का सूल है। इसो आधार पर साहित्य का प्रासाद खड़ा होता 
है। जिस जाति का यह प्रासाद जितना ही मनोहर, विस्वृत 
ओर भव्य होगा, घद्द जाति उतनी ही उच्नत मानी जायगी। 
इसके अतिरिक्त हमें आपस के नित्य के व्यवह्वार में कभी दूसरों: 
को समझाना, कभी उन्हें अपने पक्त में करना और ऋभी प्रसक्र 
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करना पड़ता है। यदि वे शक्तियाँ आदि अपने स्वाभाविक झूप 
में वर्तमान न हो तो मलुच्यों के सब काम रुक जायें। साहित्य- 
शास्त्र का काम इन्हीं शक्तियां को परिमार्शित और उत्ते ज्ञित करके . 
डन्हें अधिक उपयोगी बनाना है । अतपव यह स्पष्ट हुआ कि 
भाव, विचार ओर कल्पना तो हम में नैसर्मिक अवस्था में 
वर्तमान रहती है; ओर साथ ही उन्हें व्यक्त करने की स्वाभा- 
बिक शक्ति भी हम में रहती है। अब यदि उस शक्ति को बढ़ा 
कर, संस्कृत और उच्चत करक$, हम उसका उपयोग कर सके 
तो उन भावों, विचारों ओर कलपनाओं के द्वारा हम संसार के 
शान-भांडार को वृद्धि करके उसका बहुत कुछ उपकार कर 
सकते हैं। इसी शक्ति को साहित्य में शैली कद्दते हैं । 

हम कह चुके हैं कि मनुष्य को प्रायः दूखरों को समझाना, 
किसी कार्य में प्रवृत्त कराना अथवा प्रसन्न करना पड़ता है। 
ये तीनो काम मनुष्य की भिन्न भिन्न तीन मानसिक दाक्तियों से 
संबंध रखते हैं। समझना या समझाना युद्धि का काम है; 
प्रवृत्त होना या करना संकल्प का काम है ओर प्रसन्न करना 
या होता भावों का काम है। परंतु प्रवृस करने या होने में 
बुद्धि ओर भाव दोनों सहायक होते है। इन्हीं के प्रभाव से 
हम संकल्प शक्ति को मनोनीत रूप देने में समर्थ होते हैं। 
बुद्धि की सहायता से हम किसी बात का वर्णन, कथन या 
प्रतिपादन करते हैं; और भावों की सहायता से काव्यों की 
रखना कर मनुष्य का समस्त संसार से शागात्मक संबंध 
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स्थापित फरते हैं। इसलिये शैली की विशेषता इसी बात में 
होतो है कि मजुष्य के ऊपर कहे हुए तीनो कामों को पूरा फरने 
के लिये हम अपनी भाषा को, अपने भावों, विचारों और 
कल्पनाओं को अधिकाधिक प्रभावशाली बना सके। इसके 
लिये यह आवश्यक हे कि हम इस बात का विचार करे कि यह 
प्रभाव कैसे उत्पन्न हो सकता है । 
भाषा ऐसे सार्थक शब्द-समूहो का नाम है जो एक विशेष 
क्रम से व्यवस्थित होकर हमारे मन की बात दूसरे के मत तक 
पहुँचाने और उसके द्वारा उसे प्रभावित करने में 
जा का समर्थ होते हैं। अतणव भाषा का मूल आधार शब्द 
हैँ जिन्हे उपयुक्त रीति से प्रयुक्त करने के कौशल 
को ही शेली का सूल तत्व समझना चाहिए । प्रायः देखने में 
आता है कि जिन लेखकों की लेखनी-शैली प्रोढ़ नहीं है, जो अभी 
अपने साहित्यिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में ही हैं, उनकी 
कृतियों में शब्दों का बाइल्‍थ और भावों तथा विचारों आदि की 
न्यूनता रहती है। ज्यों ज्यो उनका अनुभव बढ़ता जाता हैं और 
उनमें लेखन-शक्ति की वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों उनमें शब्दों 
की कमी ओर भावों को वृद्धि होती जातो है। मध्यावस्था में 
प्रायः शब्दो ओर भावों आदि में समानता आ जाती है और 
प्रौद्ञावस्था में भावों की अधिकता तथा दाब्दों की कमी स्पष्ट 
देख पड़ती है। उस समय पेसा जान पड़ता है कि मानों शब्दों 
ओर भाषणों में होड़ मची हुई है। दोनों कवि या खेखक की 


ह। 


+ 
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रऊूृति मे अग्रसर होकर अधान स्थान अदहण करने के लिये 
डत्छुक हो रहे हैं। पर इस दौड़ में शब्द पीछे रह जाते हैं 
और भाव आंगे निकल जाते हैं। एक ही भाव के लिये अनेक 
शब्द मिखने लगते हैं और खेखक या कथि उपयुक्त शब्दों को 
प्रहण करने, सूदम से सूचम भावों को प्रदर्शित करने ओर थोड़े 
में बड़ी बड़ी गंभीर और भावधपूर्ण बाते कहने में समर्थ होता 
है। अत प्रारंभिक अवस्था में प्रायः शब्दाडंबर ही अधिक 
देख पड़ता है। उस समय लेखक को अपने भाव स्पष्ट 
करने फे लिये अनेक शब्दों को खोज खोज कर लाना और 
सजाना पड़ता है । इससे प्रायः स्वाभाविकता की कमी हो जाती 
है और शब्दों की छटा में भो वैसी मनोहरता नहीं देख पड़ती । 
एक द्वी बात अनेक प्रकार के शब्दों और वाक्यों में घुमा 
फिराकर कहनी पड़ती है। पर प्रीढ़ावस्था में ये सब बात नहीं 
रह जातीं। वहाँ तो एक शब्द के भी घटाने बढ़ाने की जगह 
नहीं रहती । जो लेखक या फथि विद्याव्यसनी नहीं होते, जिन्हे 
अपने चिचारों को प्रोढ़ करने का अचसर नहीं मिलता, या 
जिनकी उस ओर प्रवृत्ति नहीं होती, उनमें यह दोष अंत तक 
वर्तेमान रहता है और उनकी छति वाग्याइलय से भरी 
रहती है। इसलिये लेखकों या कवियों को शब्दों के चुनाव 
पर बहुत ध्यान देना चाहिए । उपयुक्त शब्दो का प्रयोग सब से 
आवश्यक बात है; ओर यह गुण प्रतिपादित करने में उन्हें 
द्सलखिस रहना चाहिए । इस काये में स्मरण-शक्ति बहुत 
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सहायता देती है। शब्दों के आधार पर ही उत्तम काब्य- 
रचना हो सकती है। इस नींच पर यह सुंदर प्रासाद खड़ा 
किया जा सकता है। अतपव यह आवश्यक ही नहीं बल्कि 
अनिवाय भी है कि कविया लेखक का शब्दू-भांडार बहुस 
प्रचुर हो और उसे इस बात का भली भाँति स्मरण रहे कि 
मेरे भांडार में कौन कोन से रत्न कहाँ रखे हैं, जिनमे प्रयोजन 
पड़ते ही चह उन रल्ो फो निकाल सके । ऐेसा न हो कि उनको 
ढूँढ़ने में ही उसे बहुत सा समय नष्ट करना पड़े और अंत में 
भूठे कांतिहीन रत्नों को इधर-उधर से मेंगनी माँगकर अपना 
फाम चलाना पड़े | 

कवि या लेखक के लिये शब्द-भांडार का महत्व कितना 
अधिक है, यह इसी से समभ लेना चाहिए कि युरोप में 
साहित्यालोचको ने बड़े बड़े कवियों ओर लेखकों द्वारा प्रयुक्त 
शब्दों की गिनती तक कर डाली है ओर उससे वे उनके 
पांडित्य की थाह लेते हैं। हमारे यहाँ इस ओर अभी ध्यान 
नही गया हे। परंतु जब तक ऐसा न हो, तब तक उनकी 
भावों को ब्यंज्ञन करने की शक्ति ओर उस्रके ढंग के आधार 
पर ही हमें उनके विषय में अपने सिद्धांत स्थिर करने होंगे । 
हम किसी कवि या लेखक के ग्रंथ को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस 
बात का पता खगा सकते हैं कि उसकी शक्ति कैसी है, उसने 
शब्दों का कैसा श्रयोग किया है और कहाँ तक वह इस कार्य 
में दूसरों से बढ़ गया या पीछे रह गया है। इसी प्रकार हम 
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अह भी सहऊजञ ही में जान खकते हैं कि किस भकार के भाव 
प्रकट करने में कौन कहाँ तक कृतकारय हुआ है। यह अजुमाव 
करना कि सब विषयो पर खिख्ने के लिये सबके पास यथेष्ट 
९ शब्द-सामभी होगी, उचित नहीं होगा । सब मनुष्यों का स्वभाव 
पक सा नहीं होता और न उनकी रुखि ही एक सरो होतो है। 
इस अवस्था में यह आशा करना कि सब में सब विषयों पर 
अपने भाव प्रकट करने की एक सी शक्ति होगी, जान बूफकर 
अपने को प्रम में डालना होगा। संसार से हम को रुचिवैचित्र्य 
का निरंतर सात्तात्कार होता रहता है; और इसी रुजिबैबिज्य के 
कोरण लोगों के विचार और भाव भी भिन्न होते हैं। अतपच 
जिसकी ज्ञिस बात में अधिक रुचि होगी, उसी के विषय में 
चह अधिक सोचे-विचारेगा ओर अपने भावों तथा विचारों को 
अधिक स्पष्टत! और खुगमता से प्रकट कर सकेगा। इसी 
कारण उस विषय से संबंध रखनेवाला उसका शब्द-भांडार भी 
अधिक पूर्ण ओर विस्तृत होगा । पर इतना होते हुए भो शब्दों 
के प्रयोग की शक्ति केवल रुचि पर निर्भर नहीं हो सकती। रुचि 
इस कार्य में सहायक अवश्य हो सकती है; पर फेवल उसी पर 
भरोसा करने से शब्दों का प्रयोग करने की शक्ति नहीं आ 
सकती | यदि हम कई भिन्न भिन्न पुरुषों को चुन ले और उन्हें 
गिने हुए सो दो सो शब्द देकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार 
अपने ही चुने हुए दिषयो से संबंध मे अपने अपने भावों तथा 
विचारों को प्रकट फरने के लिये फहे, तो हम देखेंगे कि सामभी 
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की समानता होने पर भी उनमें हर एक का ढंग निराला है । 
यदि एक में विचारों की गंभीरता, भायों को मनोहरता तथा 
भाषा का उपयुक्त गठन है, तो दूसरे में बिचारों की निस्सारता, 
भावों की अरोचकता और भाषा की शिथिलता है; और : 
तीसरे में भावों और विचारों की ओर से उदासीनता तथा 
वाग्याहुल्य की ही विशेषता है। इसलिये केवल प्रयुक्त शब्दों की 
संख्या से ही किसी के पांडित्य की थाह लेना अनुखित और 
असंगत होगा । उन शब्दों के प्रयोग के ढंग पर विदार करना 
भी नितांत आवश्यक है| अर्थात्‌ हमें इस बात का भी विवेचन 
करना चाहिए कि किसी वाक्य में शब्द किस प्रकार सजाए 
गए हैं और उनको वाक्य-रूपी मारा में चुनकर गूथने में कैसा 
कौशल दिखाया गया है । 
हमारे यहाँ शब्दों में शक्ति, गुण और वृत्ति ये तीन बात 
मानी गई हैं। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि स्वयं शब्द 
कुछ भी सामथ्य नहीं रखते। सार्थक होने पर भी दाब्द जब 
तक वाक्यों में पिरोए नहीं ज्ञाते, तत तक न तो उनकी शक्ति 
ही प्रादुभूत होती है, न उनके गुण ही स्पष्ट होते हैं और न वे 
किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने में ही समर्थ दोते हैं । 
उनमें शक्ति या गुण आदि के अंतर्हित रहते हुए भी उनमें 
विशेषता, महत्व, सामथ्य या प्रभाव का धरादुर्भाव केवल वाक्यों 
में खुचारु रूप से उनके सजाए जाने पर ही होता है। अतएव 
हम वाक्यों के विचार के साथ ही इनका भी पिचार करेंगे। 
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शैली के विवेचन में वाक्य का स्थान बड़े महत्व का है। 
रखता-रैछी में इस्हीं वर निर्भर रहकर पूरा पूरा कौशल दिखाया 
जा सकता है और इसी में इनकी विशेषता अनुभूत हो सकती 
है। इस संर्धध में सब से पहली बात, जिस पर हमें विदयार 
करना चाहिए, शब्दों का उपयुक्त प्रयोग है। जिस भाव या 
विचार को हम प्रकट करना चाहते हैं, टीक उसी को प्रत्यक्ष 
करनेयाले शब्दों का हमें उपयोग करना चाहिए। बिना सोचे 
समझे शब्दों का अनुपयुक्त प्रयोग याकयों की सुंदरता 
नष्ट करता और लेखक के शब्द-भांडार की अपूर्सता अथया 
उसकी असावधानी धरकट करता है। अतपएव घाक्यों में प्रयोग 
करने के लिये शब्दों का चुनाव बड़े ध्यान और विवेचन से 
करना चाहिए । 
इसके अनंतर हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए छि 
धाक्यों की रचना किस प्रकार से हो | वैयाकरणों ने वाक्यों के 
अनेक प्रकार बताए हैं और उनकी रीतियों तथा 
कक शुद्धि आदि पर भी विचार किया है। पर हमें 
वैयाकरण की दृष्टि से वाक्यों पर पिचार नहीं 
करना है। हमें तो यह देखना है कि हम किस प्रकार वाक्यों 
की रचना और प्रयोग करके अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न 
कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिये सब से अधिक अच्छा 
वाक्य वह होता है जिसे हम वाकयोश्य कह सकते हैं ओर 


जिसमें तब तक अर्थ स्पष्ट नहीं होता, ज़ब तक यह वाक्य 
२१ 
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समाप्त नहीं हो जाता। हम उदाहरण देकर यह बात स्पष्ट 
करंगे। नीचे लिखा वाक्य इसका अच्छा उदाहरण है-- 
“चाहे हम किसी दृष्टि से विचार करें, हमारे सब कष्टों का अंत यदि 
(किसी यात से हो सकता है, तो यह केवल स्वराज्य से ।” 
इस घाक्य का प्रधान अंग “बह केवल स्वराज्य से ( हो 
सकता है)” है, जो सब के अंत में आता है। इस अंतिम अंश 
में कर्ता “बह” है। पहले के जितने अंश हैं, वे अंतिम वाक्यांश 
के सहायक मात्र हैं। वे हमारे अर्थ या भाव की पुष्टि मात्र 
करते हैं ओर पढ़नेवाले या खुननेवाले में उत्कंठा उत्पन्न करके 
उसके ध्यान को अंत तक आकर्षित करते हुए उसमें एक प्रकार 
की जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं । यह पढ़ते ही कि “चाहे हम किसी 
दृष्टि से विचार कर” हम यह जानने के लिये उत्सुक हो जाते 
हैं कि लेखक या वक्ता क्या कहना चाहता है। दूसरे वाक्य को 
पढ़ते ही वह हमारी जिज्ञासा को संकुचित कर हमारा ध्यान 
पक मुख्य बात पर स्थिर करता हुआ सूल भाव को जानने के 
लिये हमारी उत्सुकता को विशेष ज्ञाप्मत कर देता है । अंतिम 
थाक्‍यांश को पढ़ते ही हमारा संतोष हो आता है और लेखक 
का भाव हमारे मन पर स्पष्ट अंकित हो जाता है। ऐसे वाक्य 
पढ़नेवाले के ध्यान को आकर्षित करके उसे मुग्ध करने, उसकी 
जिशासा को तीघता देने तथा आवश्यक प्रभाव उत्पन्न करने 
में समर्थ होते हैं । 
दूसरी बात जो वाक्यों की रचना में ध्यान देने योग्य है, 
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सह शब्दों का संघदन तथा भाषा की प्रौढ़ता है। याक्षयों में 
इन दोनों गुणों का होना भी आवश्यक है। यदि किसी वाक्य 
में संघटन का अभाव हो, यदि एक वाक्यांश कहकर उसे 
समझाने या स्पष्ट करने के लिये अनेक पेसे छोटे छोटे शब्द- 
समूहों का प्रयोग किया जाय जो अधिकतर विशेषयात्मक 
हों, तो छोटे छोटे वाकयांशों की भ्ुलभुलइयाँ में मुख्य 
भाव प्रायः लुछ सा हो जायगा; और यह वाक्य अपनी जटिखता 
के कारण पढ़नेवाले को निरुत्साहित कर उसकी जिशासा 
मंद कर देगा सथा किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न न कर 
सकेगा। अतएव ऐसे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। 
साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि धाक्योशय 
बहुत बड़े तथा लंब्रे न हो। उनके बहुत अधिक विस्तार से 
खंघटनात्मक गुणों का नाश हो जाता है और थे मनोरंजक 
होने के बदले अरुचिकर हो जाते हैं। वाक्यों की लंबाई या 
विस्तार की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती | यह तो 
लेखक के अभ्यास, कौशल ओर सौष्ठव-चुद्धि पर निमर है। 
पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि लेख या भाषण के 
विषय के आधार पर इस सीमा को निर्धारित करना उचित 
दोगा। जो विषय जटिल अथवा दुर्बाध हो, उनके लिये छोटे 
छोटे घाक्यों का प्रयोग ही सर्वेथा वांछनीय है। सरल और 
छसुबोध विषयों के लिये यदि वाक्य अपेक्षाकृत कुछ बड़े मी हो, 
तो उनसे उतनी द्वानि नहीं होती । कई लेखकों में यह प्रयूसि 
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देखने में आती है कि वे जान बूककर अपने वाक्यों को विस्तृत 
और जटिल बनाते हैं ओर उन्हें अनावश्यक वाकक्‍षयांशों से छादे 
चलते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पढ़नेवाले ऊब 
जाते हैं और भायः लेखक स्वयं यह बात भूल जाता है कि 
किस मुख्य भाव को लेकर मेंने अपना वाक्य आरंभ क्रिया 
था। ऐसे वाक्य के समाप्त होते ही वद्द मुख्य भाव भूलकर 
और किसी दूसरे गोण भाव को लेकर आगे दौड़ चलता है और 
अपने वाक्यों में परस्पर संबंध स्थापित करने की ओर कुछ 
भी ध्यान नहीं देता । इस भारी दोष से बचने ही में लाभ है । 

जब किसी वाक्य के वाक्यांश एक से रूप ओर आकार के 
होते हैं, तब उन्हें समीकृत वाक्य कहते हैं। इन समीक्षत 
वाक्यों की समरूपता या तो व्याकरण के अनुसार उनकी 
बनावट से होती है अथवा शब्दों के उद्यारण या अवधारण 
पर निर्भर रहती है । इन वाक्यांशों का अर्थ भिन्न होता है और 
शब्द भी प्रायः भिन्न ही होते हैं। इसे स्पष्ट करने फे लिये हम 
एक उदाहरण देते हैं-- 

“चाहे हमारी निदा हो चाहे स्तुति, चाहे हमारी आज ही झव्यु ही 
चाहें हम अभी बरसों जीएं, चाहे हमें लक्ष्मी स्वीकार करे चाहे हमारा 
सारा जीवन दारि्रयमय हो जाय, परंतु जो शत हमने घारण किया है, 
उससे हम कभो विचलित न होंगे । 

इस प्रकार के वाक्यों का प्रभाव दो प्रकार से पड़ता है-पक 
तो जब वाक्यों को श्ंखला किसी एक ही प्रणाली पर बनाई 
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जाती है, तब यह हमारी स्मरण शक्ति को सहायता पहुँखाती 
है और पक से घाक्याशों की आवृर्सि मन को प्रभावित करती 
है; और जब हम यह जान लेते हैं कि भिन्न भिन्न वाक्यांशों में 
किस बाल में समानता है, तब हमें केवल उनकी विभिन्नता 
का हो ध्यान रखना आवश्यक होता है| प्रबंध-रचना का यह 
साधारण नियम है कि यदि दो वस्तुओं में समानता दिखाई 
जाय, तो रचना में भी उनको समान दी स्थान मिलना चाहिए। 
समीक्ृत वाक्यों द्वारा रचना के इस सिद्धांत का पालन बड़ी 
खुगमता से हो सकता है| 

समीकृत वाक्यों का दूसरा प्रभाव एक प्रकार का सुखद 
विस्मय उत्पन्न करना है। समरूप वाक्यों द्वारा भिन्न भाव 
प्रदर्शित करने से मन को आनंद प्राप्त होता है ओर कुछ कुछ 
खंगीत के लय-खुर का सा अजुभव होने रूगता है। जब एक 
वाक्यांश द्वारा भिन्न परंतु साथ ही नवीन भाव का उद्घोधन 
कराया जाता है, तब हमारे आनंद और विस्मय की मात्रा बढ़ 
जाती है। जैले यदि हम यह कहें कि 'यह अशक्य तो है पर 
अलंभव नहीं! अथया 'यह कठिन तो है पर अशक्य नहीं' तो 
यहाँ 'अशकय' और “असंभव” तथा 'कठिन'! और 'अशकय' के 
संयोग से धाकयांश में एक प्रकार की विशेषता आ जाती है 
जो हमारे आनंद और विस्मय का कारण होती है। इसी प्रकार 
को यदि हम और परिमार्शित करके केवल दो शब्दों को 
वाक्यांशों में मिन्र भिन्न स्थान दे ये, जैसे 'तुम्दारा कहना 
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अविश्वसनीय है पर असत्य नहों, और उसका कहना असत्यप 
है पर अविश्वखनीय नहीं! तो वाक्यांश की खुंदरता, आममंद्‌- 
दायिता और विस्मयकारिता और भी बढ़ जाती है। 

वाक्यों में सबसे अधिक ध्यान रखने की वस्तु अवधारण 
का संस्थान है; अर्थात्‌ इस बात का ध्यान रखना कि धांक्य की 
किस बात पर हम अधिक जोर देना चाहते हैं ओर उसका 
प्रयोग कैसे होना चाहिए। साधारण नियम यह है कि जिस 
बात पर जोर देना हो, वह वाक्य के आदि अथवा अंत में 
रखी जाय | आदि में रहने से वह पहले ही ध्यान आकर्षित 
करती है और अंत में रहने से स्घृति में अधिक काल तक 
ठहर सकती है । मध्य का स्थान साधारण ओर अग्रधान बातों 
के लिये छोड़ देना चाहिए । इस नियम का पालन प्रस्तावना 
या उपसंहार रुप में आए हुए वाक्यों में नहीं होना चादिए । 
अवधारण को आदि या अंत में स्थान देने से वाक्य में स्पष्टता 
आ जाती है ओर वह लालित्य-गुण से संपन्न हो जाता है । 

जैसा कि हम पहले संकेत कर चुके हैं, हमारे यहाँ शब्दों 
की शक्तितीन प्रकार की मानी गई हे--अभिधा, लक्षणा और 
के ध्यंजना । वास्तव में ये शब्दों की शक्तियाँ नहीं: 
हैं, क्रितु उनके अर्थों के भेद हैं। इस कारण 
इनका महत्व वाकयों में ही देख पड़ता है। जब 
तक दाब्द स्वतंत्र रहते हैं, अर्थात्‌ किसो घाक्य या वाक्यांश के. 
अंग नहीं बन जाते, तब तक उनका कोई निश्चित या सर्वेसम्मंत 


के आधार 
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अर्थ ही लिया जाता है; परंतु वाक्यों में पिरोए जाने पर उनका 
अर्थ अवस्थालुकूल घाच्य, लदय या व्यंग्य हो जाता है। जिन 
शब्दों का पक ही अर्थ होता है, उनके संयंध में तो केयल 
लक्षणा और व्यंजना शक्तियों का ही उपयोग देख पड़ता है, पर 
जहाँ एक दाब्द के कई अर्थ होते हैं, वहाँ अभिधा शाक्ति द्वारा 
अमिप्रेत अर्थ का भ्रहण किया जाता है। शब्द को सुनते ही 
यदि उसके अर्थ का बोध हो जाय, तो यह उसकी अभिधा शक्ति 
का कार्य हुआ। पर शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं; इसलिये 
जिस शाक्ति के कारण कोई शब्द किसी एक ही अथथ को सूचित 
करता है, उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। इसका निर्णय कि कहाँ 
किस शब्द का क्या अर्थ है, संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, 
अर्थ-पकरण, प्रसंग, चिह्द, सामथ्य, ओखित्य, देशबल, काल- 
भेद, और स्वर-भेद से किया जाता है। जैसे “मरु में जीवन 
दूरि है! कहने से मरुभूमि के कारण यहाँ “जीचन' का अर्थ 
केवल 'पानी' ही लिया जा सकता हे, दूसरा नहीं। अतएव 
यहाँ 'जीवन' का अर्थ 'पानी' उस दशाब्द की अभिधा शक्ति से 
लगाया गया । जहाँ शब्द के प्रधान या सुख्य अर्थ को छोड़कर 
किसी दूसरे अर्थ की इससिये कल्पना करनी पड़ती है कि 
किसी वाक्य में उसकी संगति बैठे, वहाँ शब्द की लक्षणा शक्ति 
से काम खेना पड़ता है। जैसे-- 
अंग अंग नग जरामगत, दीप-शिखर सी देह । 
दिया बढ़ाये हु रहे, बढ़ो उजेरों गेह ॥ 
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यहाँ बढ़ाने का अर्थ वृद्धि करना या 'अधिक्न करना! 
मानने से दोहे का भाव स्पष्ट नहीं होता; और 'दीया बढ़ाने से 
मुद्दाविरे का अर्थ 'दीया घुझाना' करने से दोहे में चमत्कार 
आ जाता है। एक दूसरा उदाहरण देकर इस भाव को और 
भी स्पष्ट कर देना उचित होगा | 

फली सकछ मन कामना, लूझयो अगणित चेन । 
आजु भ्चे हरि-हूप सखि, भये प्रफुछित नेन ॥ 

इस दोहे में फली, लूद्यो, अचै और भये प्रफुल्लित--ये 
शब्द्‌ विचारणीय हैं। साघारणतः वृक्ष फलते हैं, भौतिक पदार्थ 
लूटे जा सकते हैं, पेय पदार्थ का आचमन किया जा सकता है 
और फूल प्रफुज्नित ( विकसित ) होते हैं; पर यहाँ मनोकामना 
का फलना ( पूण होना ), चैन का लूटना ( उपभोग करना ), 
हरि-रूप का अचचना ( दर्शन करना ) और नेन का प्रफुल्लित 
होना ( देखना ) कहा गया हैं। यहाँ ये सब शब्द अपनी लक्षणा 
शक्ति के कारण भिन्न भिन्न अथ देते हैं। इस शब्द-शक्ति के 
अनेक भेद और उपभेद माने गए हैं। विस्तार-भय से इनका 
वर्णन हमें छोड़ना पड़ता है। 

तीखरी शक्ति व्यंजना है जिससे शब्द या शब्द-समूह के 
वाच्यार्थ अथवा लक्ष्या्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति होती हैं; 
अर्थात्‌ जिससे साधारण अर्थ को छोड़कर किसो विशेष अर्थ 
का बोध होता है। जैसे यदि कोई मलुष्य किसी दूसरे से कहे 
कि 'तम्हारे मुँह ले शठता कलफक रही है! और इसका उत्तर 
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वह यह दे कि 'मुझे आज हो जान पड़ा कि मेरा मुँह दर्षण 
है? तो इससे यह भाव निकला कि तुमने अपने मुँह का मेरे 
दर्षण-रूपी मुँद में प्रतििब देखकर शठता की भलक देख ली; 
इससे यास्तथ में तुमने अपनी ही प्रतिष्छाया देखी है; अर्थात्‌ 
तुम्हीं शठ हो, में नहों। इसके भी अनेक भेद ओर उपभेद 
माने गए हैं । 

हमारे शाख्ियों ने यह निम्धय किया है कि सर्वोत्तम वाक्य 
वही है जिसमें ध्यंग्यार्थ रहता है; क्योंकि सबसे अधिक च- 
मत्कार इसी के द्वारा आ सकता है । पश्चिमो विद्वानों ने व्यंग्य 
को एक प्रकार का अलंकार माना है; ओर हमारे यहाँ तो इसके 
अनेक भेद तथा उपभेद ऋरके इस अलंकार का बड़ा विस्तार 
किया गया है । सारांश यही है कि हमारे यहाँ शब्द को शक्तियों 
का विवरण देकर पहले उनको वाक्यां में विशेश्ता उत्पन्न करने- 
वाला माना और फिर अलंकारों में उनकी गणना करके उन्हें रसों 
का उत्कर्ष बढ़ानेवाले कहा है । हमारे यहाँ काव्यों के अनेक गुण 
भी माने गए हैं और उन्हें “प्रधान रस का उत्कष बढ़ानेवाले 
रसधम” कहा है। कावयों में रसा को धधानता होने और उन्हें 
के आधार पर समस्त साहित्यिक सृष्टि की रचता होने के कारण 
सब बातों में रस का संबंध हो ज्ञाता हे। पर वास्तव में ये 
गुण शब्दों से और उनके द्वारा याक्यों से संबंध रखते हैं । 

यो तो हमारे शाखियों मे अपनी पिस्तार-प्रियता और 
श्रेणी-विभाग को कुशलता के कारण कई गुण माने हैं, पर 
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सुरुष शुण तीन ही गहे गए हैं; यथा माघधुयें, ओज और 
अखसाद । इन तीनों गुणों को उत्पन्न करने के लिये शब्दों की 
बनावट के भी तीन प्रकार कहे गए हैं, जिन्हें वृत्ति कहते हैं । 
ये यूक्षियाँ, गुणों के अनुसार ही, मचुरा, परुषा और भोढ़ा हैं । 
इन्हीं गुणो के आधार पर पद या वाक्य-रचना की भी तीस 
यीतियाँ, बैदर्भी, गौड़ी और पांचाली मानी गई हैं | इन रीतियों 
के नाम देशभागों के नामों पर हैं । इससे जान पड़ता है कि उन 
उन देशभागों के कवियों ने एक एक ढंग का विशेष रूप से 
अज्लुकरण किया था; अतएणव उन्हीं के आधार पर ये नाम भो 
रख दिए गए हैं । माधुय गुण के लिये मधुरा वृत्ति और बैदर्भी 
रीति, ओज गुण के लिये परुषा वृत्ति और गौडी रीति तथा 
प्रसाद गुण के लिये धोढ़ा वृत्ति और पांचाली रीति आवश्यक 
मानी गई है। शब्दों में किन किन वर्णों के प्रयोग से कोन सी 
बृत्ति होती है और पदों या वाक्यों में समासों की न्यूनता या 
अधिकता के विचार से कौन सी रीति दोती है, इसका भी 
विवेचन किया गया हे। इन्हीं तीनो बातों का घिवेचन हमारे 
भारतीय सिद्धांतों के अनुसार रचनाशैली में किया गया है। 
पर यहाँ यह बात न भूलनी चाहिए कि हमारा साहित्य- 
भांडार पद्म में है। गद्य का तो अभी आरंभिक काल ही 
समझना चाहिए । इसलिये गद्य की शैली के विचार से अभी 
हमारे यहाँ विवेचन ही नहीं हुआ है। अपना कोई विशेष दंग 
न होने के कारण ओर अंगरेजी का पठन-पाठन अधिक होने से 
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हमारे गद्य पर अँगरेजी माषा की गध शैली का बहुत अधिक 
प्रभाव पड़ रहा है; और यह एक प्रकार से अनियाय भी है । 
इसी कारण हमने पहले अंगरेजी सिद्धांतों के अनुकूल शब्दों 
और वाक्यों के संबंध में विचार किया है ओर फिर अपने 
भारतीय सिद्धांतों का उल्लेख किया है| गुणों के संबंध में एक 
और बात का निदेश कर देना आवश्यक है। रसो की प्रधानता 
के कारण हमारे शाख्म्रियों ने यद् भी बताया है कि माघचुये 
गुण श्टंगार, कदण और शांत रस को, ओज गुण वीर, वीमत्स 
और रोद रस को ओर प्रसाद गुण सब रखो को विशेष प्रकार 
से परिपुष्ट करता है। पर विशेष विशेष प्रसंगो के उपस्थित होने 
पर इनमें कुछ परियतेन भो हो जाता है। जैसे श४ंगार रस का 
पोषक माघुय शुण माना गया है। पर यदि नायक धीरोदास 
या निशाचर हो, अथया अवस्था विशेष में क्रद या उत्तेजित 
हो गया हो, तो उसके कथन या भाषण में ओज गुण होना 
आवश्यक और आनंददायक होगा। इसी प्रकार शेद्ग, वीर 
आदि रसो की परिपुष्टि के लिये गोड़ी रीति का अनुसरण 
बांछनीय कहा गया है; पर अभिनय में बड़े बड़े समास्तों की 
वाक्य-रचना से दर्शकों में अरुच्चि उत्पन्न होने की बहुत संभा- 
यना है । जिस बात के समभने में उन्हें कठिनता होगी, डससे 
खमत्कत होकर अलौकिक आनंद्‌ का प्राप्त कश्ना उनके लिये 
कठिन ही नहीं, एक प्रकार से असंभव हो जायगा। ऐसे अब- 
सरो पर नियत सिद्धांत के प्रतिकूल रखना करना कोई दोष 
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नहीं माना जाता; बल्कि लेखक या कथि को कुशलता तथा 
विचक्तणता का ही चयोतक होता है । 
हम शब्दों और वाक्यों के विषय में संतोष में लिख चुके हैं। 
अब पदों के संबंध में कुछ विवेचन करना आवश्यक है। परंतु 
पु जिस प्रकार पाकयों के चिचार के अनंतर गुण, 
0 रीति आवि पर हमने विचार किया है, उसी प्रकार 
अल्ंकारों के संबंध में भी विवेचन करना आवश्यक 
है। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ा देले हैं, 
डसी प्रकार अलंकार भी भाषा के सीदय की बुद्धि करते, 
उसका उत्कर्ष बढ़ाते और रस, भाव आवि को उत्तेजित 
करते हैं । इन्हे शब्द और अथे का अम्धिर धर्म कहा है; क्योंकि 
जैसे भूषणों के बिना भी शरीर को नैसर्गिक शोभा बनी रहती 
है, उसी प्रकार अलंकार के न रहने पर भी शब्द ओर अर्थ की 
सहज सुंद्रता, मघुरता आदि बनी रहती है | हम पहले लिख 
चुके हैं. कि वाक्यों को शंतरात्मा और बाह्यालंकारों में बड़ा 
भेद है। दोनों को एक मानना अथवा एक को दूलरे का स्थाना- 
पन्न करना काव्य के मर्म को न जानकर उसे नष्ठ करना है । 
काव्यों में भाव, विचार और कल्पना उसकी अंसरात्मा के 
'मुख्य स्वरूप कहे गए हैं; ओर वास्तव में काव्य को महत्ता 
इन्हीं के कारण प्रतिपादित तथा ब्यंजित होकर स्थिरता धारण 
करती है। अलंकार इस महत्ता को बढ़ा सकते हैं, उसे अधिक 
सुंदर ओर मनोहर बना सकते हैं; परंतु भाव, विचार तथा 
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कश्पना का स्थान नहीं अहण कर सकते और न उनके आधि- 
पत्य का विनाश करके उनके स्थान फे अधिकारी हो सकते हैं। 
हम भावों, बियारों तथा कर्पनाओं को काव्य-राज्य के अधिकारी 
कह सकते हैं ओर अलंकार को उनके पारिपाश्वेक का स्थान 
दे सकते हैं । दुर्भाग्ययश इमारी हिंदी कविता में इस बात का 
ध्यान न रखकर अलंकारों को ही सब कुछ मान लिया गया है, 
और लोगों ने उन्हों के पठन-पाठन तथा विवेचन को कविता 
का सर्वेस्थ समझ रखा है। हमारा यह तात्पय नहीं है कि 
अलंकार अत्यंत हेय तथा तुच्छ ओर इसलिये सर्वथा त्याज्य 
हैं। हम केबल यह बताना चाहते हैं कि उनका स्थान गौण है 
ओर उन्हें अपने अधिकार की सीमा के अंदर ही रखकर 
अपना कौशल दिखाने का अवसर देना चाहिए: दूसरों के 
विशेष महत्व के अधिकार का अपहरण करने में उन्हे किसी 
प्रकार की सहायता नहीं देनी चाहिए । 

हम कह चुके हैं कि अलंकार शब्द और अर्थ के अस्थिर घर्म 
हैं । इसी लिये अलंकारों के दो भेद किए गए है--एक शब्दा- 
लंकार और दूसरा अर्थालंकार। यदि कहां कहीं एक ही साथ 
दोनों प्रकार के अलंकार आ जाते हैं, तो उनको उभयालंकार की 
संक्षा दी जाती है। शब्दालंकार पाँच प्रकार के माने जाते हैं । 
अर्थात-वक्रोक्ति, अलुप्रास, यम्क, स्छेष ओर चित्र । चित्रालंकार में 
शब्दों के मिबंधन से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए ज्ञाते हैं | 
केवल शब्दों को किसी वांछित क्रम से बेठाना ही इस अलंकार 
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का मुख्य कर्म है। इसमें एक प्रकार का मानलिक कौशरू 
दिखाना पड़ता है। प्रायः ऐसा करने में शब्दों को बहुत कुछ 
तोड़ने मरोड़ने को भी आवश्यकता पड़ती है; अतएय इसमें 
स्वाभाधिकता फा बहुत कुछ नाश हो जाता है। श्छेष और यमक 
में बहुत थोड़ा भेद्‌ है। जहाँ एक शब्द अनेक अर्थ दे, वहाँ 
श्छेष और जहाँ एक शब्द्‌ अनेक बेर आवे और साथ ही सिन्न 
भिन्न अर्थ भी दे, वहाँ यमक अलंकार होता है। अजुप्रास में 
स्वरों के भिन्न रहते हुए भी सदश वर्णो का कई बेर प्रयोग होता 
है। कहीं व्यंजन आपस में बार बार मिल जाते है, कहीं व्यंजनों 
का पक प्रकार से एक बेर साम्य अथवा अनेक प्रकार से कई 
बेर साम्य होता है। पद के अंत में आनेवाले सस्वर व्यंजनों 
का साम्य भी अनुप्रास के ही अंतर्गत माना जाता है। जहाँ एक 
अभिप्राय से कहे हुए वाक्य को किसी दूसरे अर्थ में लूगा दिया 
जाता है, वहाँ वकोक्ति अलंकार होता है। इन सबके बड़े ही 
सूद्म ओर अनेक उपभेद किए गए हैं। पर इनका तत्व यही है 
कि वर्णों की मेत्री, संयोग या आवृत्ति के कारण शब्दों में जो 
चमत्कार आ जाता है, उसे ही अलंकार माना गया है। अर्थो- 
लेकारों की संख्या का तो ठिकाना ही नहीं है। ये अलंकार 
कल्पना के द्वारा बुद्धि को प्रभावित करते हैं, अतपच इनके 
सूचम विचार में बुद्धि के तत्वों का विचार आवश्यक हो जाता 
'है। हमारी प्रश्ात्मक शक्तियाँ तीन मिन्न भिन्न रुपों से हमें 
प्रभावित करती हैं; अर्थात्‌ खास्य, विरोध और साज्निध्य से । 
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जय समान पवार्थ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, तब उनकी 
समानता का भाव हमारे मन पर अंकित हो जाता है। इसी 
प्रकार जब हम पदाथों में विभेद देखते हैं, तब उनका पारश्प- 
रिक विरोध था अपेदता हमारे भन पर जम जाती है। जब हम 
घक पदार्थ को दूसरे के अनंतर और दूसरे को तीखरे के 
अनंतर देखते हैं, अथवा दो का अभ्युद्य एक साथ देखते हैं, 
तब हमारी मानसिक शक्ति बिना किसी प्रकार के व्यतिक्रम के 
हमारे मस्तिष्क पर अपनी छाप जमाती जाती है और काम 
पड़ने पर स्मरण-शक्ति की सद्दायता से दम उन्हें पुनः यथारूप 
उपस्थित करने में असमर्थ होते हैं; अथवा जब दो पदार्थ एक 
दूसरे के अनंतर हमारे ध्यान में अवस्थित होते हैं या जब 
उनमें से एक ही पदार्थ कभी समता ओर कभी विरोध का 
भाष व्यक्त करता हे, तब हम अपने मन में उसका संबंध 
स्थापित करते हैं और एक का स्मरण होते ही दूसरा आपसे 
आप हमारे ध्यान में आ जाता है। इसे ही साश्निध्य या तट- 
स्थता कहते हैं । 

हमारे यहाँ अलंकारों की संख्या का ठिकाना नहीं है। 
उस्हें ध्रेणीबद्ध फरने का भी कोई उद्योग नहीं किया गया है। 
इससे बिना आधार के चलने के कारण उनकी संख्या भें उत्तरो- 
सर वृद्धि होती जाती है। यहाँ इस बात का ध्यान दिला देना 
आवश्यक है कि अलूुकार यथार्थ में चरशंन करने को एक शैली 
है, बर्शन का विषय नहीं है। अतएव बर्णित विषयों के आधार 


साहित्यालोचन शे३६ 


पर अखकारों की रखना करके उनकी संख्या बढ़ाना उचित 
नहीं है । स्वभावोक्ति और उदात्त अलूंकारों का संबंध वर्णित 
विषय से होने के कारण इनकी गणना अलंकारों में नहीं होनी 
चाहिए । हमारे यहाँ कुछ लोगो ने अलंकारों की संख्या घटाकर 
६१ भी मानी है; पर इनमें भी एक अलंकार के अनेक भेद तथा 
जपभेद आ मिले हैं। साम्य, विरोध ओर सान्निध्य या तट- 
सथता के विचार से हम इन अलंकारों की तीन श्रेणियाँ बना 
सकते हैं ओर उनमें के उपभेदों को घटाकर अलंकारों की 
संख्या नियत कर सकते हैं । 

अब हमको केवल पद-विन्यास के संबंध में कुछ विचार 
करना है। पदों से हमारा तात्पर्य वाक्यों के समूहों से है। 
किसी विषय पर कोई ग्रंथ लिखने का पिचार 
करते ही पहले उसके मुख्य मुख्य विभाग कर लिए 
जाते हैं, ज्ञो आगे चलकर परिच्छेदों या अध्यायों के रूप में 
प्रकट होते हैं। एक एक अध्याय में मुख्य विषय के प्रधान 
प्रधान अंशों का प्रतिपादन किया जाता है | इस संबंध में ध्यान 
रखने की बात इतनी ही हैं कि परिच्छेदीं का निश्चय इस 
प्रकार से किया जाय कि मुख्य विषय की प्रधान प्रधान बाते 
एक एक परिच्छेद में आ जायें; उनकी आवृत्ति करने को 
आवश्यकता न॒पड़े और न वे एक दूसरे को अतिव्याप्त करें। 
ऐसा कर लेने से सब परिच्छेद एक दूसरे से संबद्ध जान 
पड़ेगे और प्रतिपादित विषय को हृदयंगम करने में सुगम- 


पद-विन्यास 


३३७ शैली का विवेखन 


ता होगी। परिच्छेदी में स्रधान विषयों को अनेक उपभागों 
में बॉटकर उन्हें सुब्यवस्थित कश्ना पड़ता है जिसमे पदों की 
एक पूर्ण शटंखला सी बन जाय | इस शंखतला की एक कड़ी के 
टूट जाने से सारी शटंखला अव्यवस्थित और अखंबद्ध हो 
सकती है। पद में इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है 
कि उनमें किसी एक बात का प्रतिपादन किया जाय और उस 
पद्‌ के समस्त वाक्य एक दूसरे से इस भाँति मिले रहे कि 
यदि बीच में से कोई वाक्य निकाल दिया जाय, तो वाक्यों 
की स्पष्टता नष्ट होकर उनकी शिथिरूता स्पष्ट दिखाई पड़ने 
लगे | इस मुख्य सिद्धांत कों सामने रखकर पदों की रचना 
आरंभ करनी चाहिए | इस संबंध में दो बात विशेष मौरथ 
की हैँ--एक तो वाक्यों का एक दूसरे से संबंध तथा 
संक्रमण: और दूसरे वाक्यों के भावों में क्रशः विकास या 
परिवतेन । वाक्यों के संबंध और संक्रमण में उच्छुंखलता को 
बचाकर उन्हें इस प्रकार से संघटित करना चाहिए कि ऐसा 
जान पड़े कि बिना किसी अवरोध या परिश्रम के हम एक 
वाक्य से दुसरे वाक्य पर स्वभावतः सरकते चले जा रहे हैं 
ओर' अंत में परिणाम पर पहुँचकर ही साँस लेते हैं। इन दोनों 
बातों में सफलता प्राप्त करने के लिये संयोजक और वियोजक 
शब्दों के उपयुक्त प्रयोगो की बड़े ध्यान और कोश से काव्य 
या लेख में लाना चाहिए। जहाँ ऐसे शब्दों की आवश्यकता न जान 
पड़े, वहाँ वाक्यों फे भावों से ही उनका काम लेना चाहिए | 
न्न 
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शब्दों, वाक्यों और पदों का विवेचन समाप्त करके हम 
शैली के गुणों या विशेषताओं के संबंध में कुछ विचार करना 
. .. चाहते हैं। हम वाक्यों के संबंध में वियेचन करते हुए 
के त तीन गुणों, माचुयं, ओज और प्रसाद का उल्लेख कर 
खुके हैं; तथा शब्दों, वाक्यों और पदों के संबंध में भी 

उनकी मुख्य मुख्य विशेषताएँ बता चुके हैं। पाश्चात्य विद्वानों 
ने शैली के गुणों को दो भागों में विभक्त किया है--पक 
प्रशात्मक और दूसरा रागात्मक। प्रज्ञात्मक गुणों में उन्होने 
प्रसाद ओर स्पष्टता को और राात्मक में शक्ति, करण ओर 
हास्य को गिनाया है। इनके अतिरिक्त छालित्य के विचार से 
माधुय, सस्वरता और कलात्मक विवेचन को भी शैली की 
विशेषताओं में स्थान दिया है। शैत्ली के गुणा का यह विभाजन 
वैज्ञानिक गीति पर किया हुआ नहीं जान पड़ता । हमारे यहाँ 
के माधुयं, ओज ओर श्रसाद ये तीनो ग्रुण अधिक संगत, 
व्यापक और सुव्यवस्थित जान पड़ते है । हमारे यहाँ आच्षायों 
ने इन गुणों और शब्दार्थालंकारों को रसों का परिपोषक तथा 
उत्कष साथक मानकर इस विभाग को सर्चथा संगत, व्यवस्थित 
ओर वैज्ञानिक बना दिया हैं। अतपव हमारे यहाँ काव्य 
की अंनरान्मा के अंतर्गत भाषों को मुख्य स्थान देखकर रखो 
को जो उसका मूल आधार बना दिया है, उससे इस विषय 
की विवेचना बड़ी ही सुब्यवस्थित ओर खुंदर हो गई है । इन 
गुणों के विषय में हम पहले ही विशेष रूप से लिख चुक । 
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अतपव यहाँ उसके उद्धरण की आवश्यकता नहीं है । 
शेली के संबंध में हमें अब केवल एक बात की ओर ध्यान 
दिखाने फी आवश्यकता रद गई है। कविता के विवेचन में 
गद्य ओर पद्य के संबंध में विचार करते हुए हम इस बात 
पर जोर दे चुके हैं. कि गद्य और पद्म का मुख्य भेद वृत्त 
पर निर्भर रहता है। काव्य-कला और संगोत-कला के पारस्परिक 
संबंध का भी हम उल्लेख कर चुके हैं । इस संबंध को सुदृढ़ और 
स्पष्ट करने के लिये ही कविता में वृत्त की आवश्यकता होती है। 
सच बात तो यह है कि ईश्वर की समस्त सष्टि, प्रक्तति का 
समस्त साम्राज्य सगोतमय हैं। हम जिघर आँख उठाकर 
देखते ओर कान लगाकर सुनते हैं, उधर ही हमे सोदय और 
संगीत स्पष्ट देख और सुन पड़ता हैं । जब हम यह समझ चुके 
हँ कि कविता समस्त सृष्टि से हमारा रागात्मक संबंध स्थापित 
करती ओर उसे सुदृढ़ बनाए रहती हैं, तब इस बात का प्रति- 
पादन करने की विशेष आवश्यकता नहीं रह गई कि खंगीत 
उस्र कबिता को कितना मधुर, कोमल, मनोमोहक और 
आह्वादकारी बना देता है। इसो दृष्टि से हमारे आचार्यों ने 
कविता फे इस अंग पर विशेष विचार किया है और इसका 
आवश्यकता से अधिक विस्तार भी किया है । संगीत कला का 
आधार सुर ओर लय है। अतपव काव्य में खुर और रूय 
उत्पन्न करने तथा भिन्न भिन्न सुरो ओर लगयो में परस्पर मित्रता 
का संबंध स्थापित करने के लिये हमारे यहाँ विशेष रूप से 


साहित्यालोचन ३४० 


विवेचन किया गया है | हम ऊपर वृत्तियों तथा शब्दालंकारों का. 
उल्लेख कर चुके हैं । एक प्रकार ये दोनों बाते भी संगीतात्मक 
गुण को उत्पादक और उत्कर्षलाधक हैं। परंतु पिंगलशास्त्र 
में यह विषय बड़े बिस्तार के साथ लिखा गया है । इसका मूख 
आधार वर्णो की लघुता और ग्रुरुता तथा उनका पारस्परिक 
संयोग, अथवा उनकी संख्या हे। इस दृष्टि से हमारे यहाँ दो 
प्रकार के वृत्त माने गए हैं- एक माजामृलक ओर दूसरे वर्ण- 
मूलक। मात्रामूलक तृत्तों में लघु-गुरु के विचार से मात्राओं 
की संख्याएँ नियत रहती हैं और इनकी गणना को सुगम करने 
तथा मात्राओं का तारतम्य व्यवस्थित करने के लिये गणों की 
कल्पना की गई है। वणमूलक छदों के प्रत्येक चरण के वर्णों 
की संख्या नियत रहती है। दोनों प्रकार के छंदो में ज्ञिन स्थानों 
पर वर्णो को उच्चारण करने में जिहा को रुकावट या अवरोध 
होता है, अथवा जहाँ विश्राम की आवश्यकता होती हैं, उन 
स्थानों का भी विवेचन करके उन्हें नियत कर दिया हैं। ऐसे 
स्थानों को यति, विश्राम या विराम कहते है | यहाँ इस संबंध 
में विस्तारपूर्वंक कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है । 

अंत में इस शैली-विवेचन को समाप्त करते हुए हम यह 
कह देना आवश्यक तथा डचित समझते हैं कि आजकल 
हमारे यहाँ शैली-विवेचन के संबंध में विशेष कर 
इसी विपय पर विचार किया जाता हैं कि अपने 
भावों और विचारों को प्रकट करने में हम अपने यहाँ के ठेठ. 


उपसंहार 
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संस्कृत या विदेशी शब्दों का कहाँ तक श्रयोग करते हैं। मानो 
शब्दों की व्युत्पक्ति ही सबसे महत्व को बात है। ज्ञब दो 
जातियों का सम्मिलन होता है, तब उनमें परस्पर भावों, 
विचारों तथा शब्दों का विनिमय होता हो है। यही नहीं, बटिक 
एक जाति की प्रकृति, रहन-सहन, सद्गुणों तथा दुर्गुणो तक का 
भी दूसरी जाति पर प्रभाव पड़ता है। वे इन बातो से लाख 
उद्योग करने पर भी बच नहीं सकतीं । जब यह अटछ नियम 
सब अवस्थाओं में लग सकता है, निरंतर लगता आया है और 
रूगता रहेगा, तब इस पर इतना आगा-पीछा करने की क्‍या 
आवश्यकता है? इस संबंध में जो कुछ विचार करने तथा 
ध्यान में रखने की बात है, वह यही है कि जब हम विदेशी 
भावों के साथ विदेशी शब्दों को प्रहण करे, ता उन्हें ऐेसा बना 
ले कि उनमें से विदेशों पन निकल जाय और वे हमारे अपने 
होकर हमारे व्याकरण के नियमों से अज्ञुशासित हो । जब 
तक उनके पूर्वे उच्चारण को जोबित रखकर, हम उनके पूर्व रूप- 
रंग, आकार-प्रकार को स्थायो बनाए रहेंगे, तब तक वे हमारे 
अपने न होगे ओर हमे उनका स्वीकार करने में सदा खटक 
तथा अड़चन रहेगी। हमारे लिये यह आवश्यक हे कि हम 
उन्हें अपने शब्दकुल में पूर्णतया सम्मिलित करके बिलकुल 
अपना बना लं। हमारी शक्ति, हमारी भाषा की शाक्ति इसी में है 
कि हम उन्हें अपने रंग में रंग कर पेसा अपना ले कि फिर उनमें 
विवेशीपन की भकलक भी न रह जाय | यह हमारे लिये कोई 
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नया काम नहीं होगा। बहुत वर्षों से नहीं, अनेक शताब्दियों 
से हम इस प्रकार की विजय करते आए हैं और अब हमें 
इसमें हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है । 

दूसरी बात, जिस पर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं 
यह भ्रमात्मक विश्वास है कि शैली की कठिनता या सरलता 
शब्दों के प्रयोग पर निर्भर रहती है। भाषा की कठिनता या 
सरलता केवल शब्दों की तत्समता या तद्भवता पर निर्भर नहीं 
गहती । विचारों की गूढ़ता, विषय-प्रतिपादन की गंभीरता, 
मुहाविरों की भचुरता, आजुषंगिक प्रयोगों की योजना और 
वाक्यों की जटिलता किसी भाषा को कठिन तथा इसके विप- 
शत गुणों की स्थिति ही उसे सरल बनाती है । रचना-शेली में 
यह बात सदा ध्यान में रखना आवश्यक हें । 


--+*श[9:७- 


दसवों अध्याय 


साहित्य की आलोचना 


साहित्य क्षेत्र में, म्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों 
का विवेचन करना और उसके संबंध में अपना मत 
प्रकट करना आलोचना कहलाता है। यह आलोचना 
काध्य, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि सभी की हो 
खकती है; यहाँ तक कि स्वयं आलोचनात्मक अंथों 
की भी आलोचना हो सकती है | यदि हम साहित्य को जीवन 
को व्याख्या मान, तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या 
मानना पड़ेगा। 

किसो अ्ंथ की आलोचना करने के समय हम उस ग्रंथ 
ओर उसके कर्ता का वास्तविक अभिप्राय समभना चाहते हैं; 
ओर तब उसके संबंध में अपनी कोई सम्मति स्थिर करना 
चाहते है। दूसरों ने किसी प्रंथ या उसके करता की जो आलो- 
चना की हो, उससे भी हम लाभ उठा सकते हैं; पर चद्द लाभ 
उतना अधिक और वास्तविक नहीं हो सकता जितना स्वयं 
अध्ययन करने से होता है; क्योकि उस दशा में हम उस आलो- - 
चक के वियारों से प्रभावान्वित हो जायेंगे और अपनी निजञ्ञ 
की कोई सम्मति स्थिर करने में असमर्थ होंगे। हाँ, अपनी 
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आलोचना में हम दूसरे आलोचकों के अध्ययन और आलोचना 
से कुछ लाभ अवश्य उठा सकते हैं। यदि कोई अच्छा कवि 
जीवन की व्याख्या करता है, तो एक अच्छा आलोचक हमें यह 
व्याख्या समझाने में सहायक होता है । कोई अच्छा आलोचक 
साधारण पाठकों की अपेक्षा अधिक ज्ञान-संपन्न होता है; उसका 
अध्ययन भी अधिक गंभोर और पूर्ण होता है: और इसलिये 
वह किसी कवि या लेखक की कृति के भिन्न भिन्न अंगों पर 
प्रकाश डालकर हमें अनेक नई बाते बतलाता और अनेक नए 
मार्ग दिखकाता है। वह हमारे मार्ग में एक अच्छे मित्र ओर 
पथ-दर्शक का काम देता है | वह हमें सिखलाता है कि अध्ययन 
किख प्रकार सच्चेत होकर और आँख खोलकर करना चाहिए । 
चाहे उसकी सम्मति ओर निणय से हम सहमत हो और चाहे 
न हो, पर इसमे संदेह नहीं कि उसकी आलोचना से हम बहुत 
कुछ लाभ उठा सकते हैं और हमारा ज्ञान बहुत कुछ बढ़ 
सकता है। 

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, आलोचना से दो काम 
होते हैं । एक तो किसो कवि या लेखक की कृति की विस्तृत 
व्याख्या को जातो है, ओर दूसरे उसके संबंध में कोई मत 
स्थिर किया जाता है। बहुधा आलोचक इन दोनों कार्मो 
को एक साथ मिला देते हैं ओर व्याख्या के अंतर्गत ही मत मो 
स्थिर कर लेते हैं। पर अब कुछ पाश्चात्य विद्वान. यह कहने 
रूगे हैं कि आलोचक का काम केवल कृति की व्याख्या करना 
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है और उसे अपना कोई मत प्रकट नहीं करना चाहिए; क्योंकि 
उस मत का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है जिससे आगे चलकर 
आलोचना के काम में बाधा पड़ती है। पर यह मत उतना ठीक 
नहीं जान पड़ता। प्रत्येक व्यक्ति किसी ग्रंथ फे विषय में, उसकी 
आलोचना करने के साथ ही साथ अपना मत भी प्रकट कर 
सकता है और उसके उस मत से लोग लाभ भी उठा सकते हैं। 

यदि हम थोड़ी देर के लिये यह सी मान लें कि आलोचक 
को अपना मत प्रकट करने का कोई अधिकार नहीं है, तो भी 
यह प्रश्न उठता है कि व्याख्याता के रूप में आलोचक का क्या मत 
है । यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो जान पड़ेगा कि व्याख्या 
का काम भी बहुत बड़ा ओर टेढ़ा है। किसी प्रंथ की व्याख्या 
करने के लिये आलोचक का पूरा पूरा अध्ययन करना पड़ेगा; 
उसे अ्रंथ के ऊपरी गुणों ओर दोषों को छोड़कर भीतरी भाषां 
तक पहुँचना पड़ेगा ओर यह देखना पड़ेगा कि उसमें कौन सो 
बात साधारण ओर ज्ञणिक हैं ओर कौन सी बातं विशेषता- 
युक्त और स्थायो हैं; तथा उसे इस बात का पता लगाना 
चढेगा कि उसमें कला या नीति आदि के कोन कोन से सिद्धांत 
आदि हैं। उस पंथ में जो गुण छिपे हुए होगे, उनको यह 
श्रकाशित करेगा ओर उसमें इधर उधर बिखरे हुए तत्वों को 
पकत्र करके उन पर विचार करेगा । इस प्रकार वह हमें बस- 
लावेगा कि विषय, भाव ओर कला आदि की दष्ठी से वह 
अंथ कैसा है । इस दश्या में उस प्रंथ के शुण या दोष लोगों 
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के सामने आपसे आप आ ज़ायेँंगे। परंतु आलोचना का यह 
काम वह अपनी निजञ्ञ की रीति से करेगा। वह केवल आलोच्य 
ग्रंथ को भी देखकर उसकी आलोचना कर सकता है और उसी 
चिषय के दूसरे भ्ंथो के साथ उसकी तुलना भी कर सकता 
है। वह आवश्यकता पड़ने पर ऐतिहासिक दृष्टि से भी उस पर 
विचार कर सकता है, नैतिक दष्टि से भी विचार कर सकता है, 
सामाजिक दृष्टि से भी विचार कर सकता है और साहित्यिक 
दृष्टि से भी विचार कर सकता हैं। परंतु एक बात निश्चित है । 
वह चाहे ज्ञिस दृष्टि से ओर चाहे जिस प्रकार विचार करें, 
डखका पक मात्र उद्देश्य यही होगा कि बह स्वयं उस अंथ तथा 
उसके कर्ता का अभिप्राय समझे और दूसरों को भी समभावे। 
हाँ, यह संभव है कि वह स्वयं अपनी रुचि के अनुसार उसके 
संबंध में किसी प्रकार का निर्णय न करे । 

परंतु पाठकों के मन में यह प्रक्ष उठना बहुत ही स्वाभा- 
विक और अनिवाय हे कि अमुक प्रंथ में जीधन की जो व्याख्या 
की गई हैं ओर जो दूसरी बात बतलाई गई हैं, वे 
ठीक हैं या नहीं; कला की दृष्टि से वह ग्रंथ अच्छा 
है या नहीं; इत्यादि | इस प्रकार के प्रश्न हमारे मन 
में आपसे आप उठते हैं ओर हम डनकी उपेक्षा नहीं कर 
खकते | उस अंथ को पढ़ने से पहले कम से कम सचेत होने 
के लिये हमें ऐसे अरश्नों के उत्तर जानना आवश्यक होता है। 
यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ कद्द 


आलोचना 
का उद्ृश्य 
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रहे हैं, वह कोरे वैशानिक भ्रंथों के संबंध में नहीं कह रहे हैं, 
बल्कि साधारण साहित्य के संबंध में कद रहे हैं; क्योकि नोति. 
और कला आदि की दृष्टि से शुद्ध साहित्य पर ही विचार किया 
जाता हैं; भूगर्भ शाख्र, ज्योतिष शास्त्र या दूसरे अनेक शा्््रों और 
वैज्ञानिक अंथों का इस दृष्टि से विचार नहीं होता | भूगमम शास्त्र 
तो हमें केवल यहो बतलाकर रह जाता है कि पृथ्वी का यह 
रूप किस प्रकार और कितने दिनों में हुआ, अथवा इसमें 
कितने समय में क्या परिवतंन होता है। पर खाहित्य का 
संबंध जीवन की व्याख्या, नीति, समाज आदि अनेक बातों से 
होता है और इसी कारण उसके गुणों ओर दोषों के विवेचन 
की भी आवश्यकता होती है। भूगर्भ शाख््र के अंथ में भो गुण 
ओर दोष हो सकते हैं, पर उन गुणों और दोषों का पता लगाना 
केवल भूगर्भ शास्त्र के पूर्ण पंडितों का ही काम है, साधारण 
पाठकों को शक्ति के यह बाहर है। साधारण साहित्य के संबंध 
में जहाँ गुणी ओर दोषों का विवेचन होगा, वहाँ विवेचक या 
आलोचक का मत और निर्णय भी आपसे आप आ जायगा। 
“प्िन्न रुचिहिलोकः ” वाले सिद्धांत के अनुसार सभी लोग 
अलग अलग अपने मत के अजुसार किसी अझंथ को अच्छा या 
बुगा बतलाते हैं। हमें जो कहानी अच्छी छगती है, संभव है 
कि बही आपको बिलकुल पसंद न आवबे । हमारी समम में जो 
नाटक किसी काम का नहीं है, उसी की ओर लोग लंबी चोड़ी 
प्रशंसा कर सकते हैं। जो मनुष्य कुछ भी समझ रखता है, 
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बह किसी ग्रंथ को पढ़ने के समय उसके संबंध में अपनी कोई 
न कोई, अच्छी या बुरी, सम्मति भी अवश्य ही स्थिर कर लेता 
है। जब हमारा कोई मित्र हमें कोई नई पुस्तक लाकर पढ़ने के 
लिये देता है, तब सबसे पहले हम उससे यही प्रश्न करते हैं 
कि यह पुस्तक कैसी है; ओर तब उसके उपरांत हम स्वयं उस 
पुस्तक को पढ़कर उसके संबंध में अपना भी कोई मत स्थिर 
करते हैं। एक वार किसी पुस्तक को पढ़कर जो मत निश्वित 
किया जाता है, दो तीन बार विशेष ध्यानपूर्वंफक उसी पुस्तक 
को पढ़ने पर उस मत में परिवततन भी हो सकता है ! बल्कि ज्यों 
ज्यों हम किसी पुस्तक का अधिकाधिक अध्ययन करने हैं, त्यों 
त्यो मत स्थिर करने में हमारी असमर्थता और कठिनता बढ़ती 
जाती है; और इसी कठिनता को दूर करने के लिये अच्छे 
आलाचकों की आवश्यकता होती हैं। यदि हम केवल अच्छी 
पुस्तक ही पढ़ना चाहें ओर निकस्मी या रद्दी पुस्तकों से बचना 
चाहे, तो अच्छे आलोॉचको की सम्मतियों हमारे बहुत काम की 
हो सकती हैं । 

काव्य का विवेचन करते हुए हम यह बात बतला चुके 
हैं कि किसी क्रति की कृति को अच्छी तरह समझने के लिये 
यदि उस कवि के प्रति श्रद्धा नहों तो कम से कम सहालुभूति 
तो अवश्य होनी चाहिए । श्रद्धा या सहाजुभूति का अभाव 
हमें उस कवि या लेखक की आत्मा तक पहुँचने ही नहीं देता । 
यही कारण है कि श्रद्धा या सहाजुभूति के अम्राव में तथा मन 


३४९ साहित्य की आलोचना 


में राग-हेष का भाव रखकर जो आलोचना की जाती है,उसका 
विद्वानों में कोई आदर नहीं होता । यदि ध्यानपूर्वक देखा 
जाय तो ऐसी आलोचना कोई आलोचना ही नहीं होती । यहाँ 
हम संक्तेप में यह बतलाना चाहते हैं कि इस अ्रद्धा और सहा- 
नुभूति के अतिरिक्त समालोचक में ओर किन किन गुणों को 
आवश्यकता होती है । 
सबसे पहले समालोचक को विद्वान , बुद्धिमान, गुणभ्राही 
ओर निष्पक्ष होना चाहिए; और जिसमें ये सब शुण न हो, 
कक उसको समालोचना के काम से दूर ही रहना 
अवरगन गा चाहिए। जिस समालोचक में ये सब गुण 
होगे, वह बहुत सहज में आलोच्य ग्रंथ की 
बातों का मर्मे समझ जायगा। आलोचक का मुख्य कार्य 
यह है कि वह आलोच्य ग्रंथ को डसके बिलकुछ वास्तविक 
स्वरूप में देखे। किसी बुरे भाव अथवा पत्चपात से प्ररित होकर 
वह जो कुछ कहेगा, उसकी गणना निदा अथवा स्तुति में दी 
होगी: उसके उस कथन को आलोचना में स्थान न मिलेगा | 
समालोचक यदि विद्वान न होगा, तो वह पअ्रंथ के गुण न 
सममभः सकेगा; यदि वह वुद्धिमान न होगा तो नीर-क्षी र फे विवेक 
में असमर्थ होगा; ओर यदि वह निष्पत्त न होगा, तो उसका 
विवेचन निरर्थंक ओर अग्नाह्य होगा। समालोचक के लिये आ- 
बश्यक विद्धत्ता, वुद्धिमत्ता ओर गुखप्राहकता तो बहुत से लोगों 
में हो सकती और होती है, पर राग-द्वेष या पच्तरणात से बहुत 
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ही कम लोग बचते या बच सकते हैं| अँगरेजी के सुप्रसिद्ध 
विद्वान और साहित्यज्ञ जान्सन के विषय में कहा जाता है कि 
जिन लेखकों के विचारों ओर सिद्धांतों से उनकी सहाजुभूति 
होती थी, उनके अंथा की आलोचना तो वे बहुत ठीक ढंग 
से करते थे; पर जिनके विचारों के साथ डनकी सहानुभूति 
नहीं होती थी, उनके अ्ंथा की आलोचना के समय उनकी 
साहित्यिक जानकारी न जाने कहाँ चली जाती थी ओर वे 
बहुत बुरी तरह से उनकी खबर लिया करते थे। पोप और 
एडिसन के साहित्यिक आदर्शों का जान्लन बहुत आदर 
करते थे, इसलिये उनके जीवनचरितां में उन्होंने उनकी 
कृतियों की बहुत ही योग्यतापूबेंक आलोचना की है । पर राज- 
नीतिक विरोध के कारण मिल्टन को ओर व्यक्तिगत द्वेष के 
कारण भें की क्ृतियों में उन्हें कुछ भी गुगग न दिखाई दिए । 
हमारे यहाँ हिंदी में भी एसे आलाचकों को कमी नहीं है जो 
कुछ विद्या ओर चुद्धि रखते हुए भी या तो पत्तपातवश ग्रंथों 
की आवश्यकता से अधिक प्रशंसा कर चलते हैं और या 
द्वेपवश उनकी धूल उड़ाने लगते हैं । बात यह हैं कि अनुचित 
पक्तपात ओर ढ्वंष दोना ही मलुष्य की आँखों के आगे एक 
ऐसा परदा डाल देते हैं ज्ञिक कारण या तो उन्हें दोषा ओर 
गुणों का ठीक ठीक पता हो नहीं चलता, और या थ जान 
वृककर उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते। हम इस विषय 
में और अधिक कुछ न लिखकर केवल यही कहना यथेष्ट 
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समकते हैं कि इस पत्षपात या ठेंष के कारण कभी कभी 
छोटे मोटे अनथे और अन्याय भी हो जाते हैं। किसी अंथ 
की पद्चपातपूर्ण समालोचना देखकर बहुत से लोग उन 
वुस्तकों के पढ़ने में व्यर्थ अपना समय और घन गँवा सकते हैं; 
और द्वंषपूर्ण समालोचना के कारण वे किसी अच्छे अंथ से 
लाभ उठाने से वंचित रह सकते हैं। अतः समालोचक फे लिये 
पंडित ओर समझदार हाने के अतिरिक्त निष्पक्ष होने की भी 
बहुत बड़ी आवश्यकता होती हैं। ऐसे समालोचक की समा- 
छोचना से ही साहित्य की भी उदच्नति होती हैं और पाठकों का 
भी लाभ होता हैं। 

समालोचक होने के लिये ऊपर बतलाए हुए कतिपय प्राकृ- 
तिक शुर्णो की ता आवश्यकता होती ही है, पर साथ ही समा- 
लोचना के लिये एक विशेष प्रकार की बुद्धि या सामथ्य की भी 
आवश्यकता होती है। कभी कभी देखने में आता है कि अच्छे 
अच्छे पंडित और विद्वान उतनो अच्छी समालोचना नहीं 
कर खकते जितनी अच्छो और सटीक समालोचना उनसे कम 
विद्या और योग्यता के लोग करते हैं। एक्र साधारण बुद्धि- 
मान पाठक भी कभी कभी किसी अ्रंथ के संबंध में बहुत ही 
अच्छे ढंग से और बहुत ही उपयुक्त सम्मति प्रकट कर सकता 
हैं; ओर उसकी वह सम्मति तथा आलोचना का ढेंग देखकर 
अच्छे अच्छे पंडित चकित हो सकते हैं। इसका कारण कदा- 
चित्‌ यही होता है कि उसकी सम्मति विचारपूर्ण होने के 
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अतिरिक्त राग-द्वेंघष और पक्षपात आदि से बिलकुल शून्य 
होती है। यह ठीक है कि जिस व्यक्ति का काम ही प्रायः 
अध्ययन ओर समालोचना करना है, वह समभालोचना के 
नियमों ओर रीतियों आदि से विशेष परिचित होगा और उसका 
शान-भांडार भी साधारण पाठकों के ज्ञान-भांडार की अपेक्षा 
अधिक पूर्ण होगा। पर उसकी आलोचना तभी काम की 
होगी जब उसमें आलोचना करने की शक्ति पूर्ण रूप से होगी 
और उसकी आलोचना राग-द्वष या पक्षपात आदि से भुक्त 
होगी। करने को तो आलोचना सभी लोग कर लेते हैं; पर 
आलोचना भी एक प्रकार की कछा है ओर उसके लिये एक 
विशेष प्रकार की योग्यता तथा शिक्षा की आवश्यकता होती 
है। साथ ही उसे अपने मन तथा बिचारों पर भी अधिकार 
होना चाहिए । यदि उसमें इन बातों का अभाव होगा, तो वह 
न तो ठीक टीक ओर न उदारतापूर्वक विचार कर सकेगा। 
उस दजश्ञा मे उसकी आलोचना या सम्मति का भी कोई आदर 
न होगा। 
अब हम एक दूखरे प्रकार की आलोचना के संबंध में, जिसे 
तुलनात्मक आलोचना कहते हैं, कुछ बाते बताना चाहते हैं। 
किसी एक पुस्तक की आलोचना करते समय कुछ 
आलोचना टी उसी विषय को और भी एक, दो या अनेक 
पुस्तक अपने सामने रख खेते हैं, और उन पुस्तकों 
से तुलना करते हुए वे आलोच्य पुस्तक की आलोचना करते. 
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हैं। आलोचना का यद्द ढंग बहुत अच्छ” है; क्‍योंकि इससे इस 
बात का पता लगता है कि एक ही विषय पर भिन्न मिश्ष लेखकों 
ने किस प्रकार विचार किया है; अपने अपने विचारों को उन 
खोणों ने किस प्रकार प्रकट किया है; किसकी रुचि और वर्णन- 
शैली कैसी है; किसमें किन बातों की विशेषता और किसमें 
किन बातों की न्यूनता है; इत्यादि इत्यादि । हमारे यहाँ अभी 
इस प्रकार की आलोचना का बहुत ही सूद्म रूप से आरंभ हुआ 
है । उदाहरण के लिये पंडित पदुमसिद्द शर्मा की बिहारी की 
आलोचना और पंडित कृष्णविहारी मिश्र की देव और बिद्दारी 
की तुलात्मक आलोचना है। अभी इस प्रकार की आलोचना 
के लिये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र खाली पड़ा है।जिस लमय 
हमारे यहाँ इस प्रकार की यथेष्ट आलोचनाएं ह्वो ज्ञायंगी, उस 
समय हमारे साहित्य की केवल मनोरंजकता ही नहीं बढ़ 
ज्ञायगी, बल्कि और भी अनेक प्रकार से उसकी उदच्चति होगी; 
क्योंकि ऐसी अलोचनापँ हमे विचार ओर रचना आदि के 
नए नए मार्ग दिखलाती हैं और साहित्य में कूड़ा-ककट नहीं 
इकट्ठा होने देती । 

इस प्रकार के आलोचनात्मक साहित्य का अध्ययन भी 
बड़े काम का होता है। जब इस प्रकार का साहित्य प्रस्तुत हो 
जाता है, तब दूषित और अजुचित आलोचनाओं का मार्ग भी 
बंद हो जाता है। ज्यों ज्यों इस प्रकार का साहित्य तैयार होता 
जाता है, त्थों त्यों उसकी मनोरंज़कता और उपयोगिता भी 

श्र 
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बढ़ती जाती है; और अंत में ऐसे साहित्य का एक अलूग 
इतिहास तैयार हो जाता है, जो साहित्य के इतिहास के परि- 
शिष्ट का काम देता है। बात यह है कि ज्यों ज्यों समय बीतता 
जाता है ओर ऐसी आलोचनाएँ तैयार होती जाती हैं, त्यों व्यो 
खोगों की विचार-शैली और मत भी बदलता जाता है। इस 
उत्तरोत्तर परिवतेन और परिवर्धेन के कारण आलोचनात्मक 
साहित्य को जो रूप प्राप्त होता है, वह शुद्ध साहित्य फे अध्ययन 
और मनन में बहुत बड़ा सहायक होता है | यदि ऐसे साहित्य 
को हम शुद्ध साहित्यिक क्रमागत इतिहास की कुंजी कहें तो 
कोई अत्युक्ति न होगी। अतः हिंदीवालों को अब इस प्रकार 
की आलोचना की ओर भी ध्यान देना चाहिए ओर तुलनात्मक 
आलोचना के साहित्य की सृष्टि करनी चाहिए । 

यह तो स्वतः सिद्ध बात है कि आलोचना उन्हीं प्रंथो की 
होती है जो प्रस्तुत और प्रकाशित हो चुकने हैं । जो प्रंथ बने 
ही न हो, भरा उनकी क्या आलोचना होगी । 
इसलिये कुछ विद्वानों का मत हैं कि आलोचना 
से केवल पुराने अ्ंथां के गुण दोष ही प्रकट होते 
है, नवीन साहित्य उत्पन्न करने में उससे कोई विशेष सहायता 
नहीं मिलती | कुछ लोगों का तो यहाँ तक मत हैं कि आलो- 
चना से नप साहित्य की सृष्टि में बाधा होती है । पर यह मत 
ठीक नहीं है। यदि हम थोड़ी देर के लिये आलोचना को 
साहित्य की सृष्टि में बाधक सी मान ले, तो भी हम इस संसार- 


आलोचना और 
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व्यापी नियम को दबा नहीं सकते कि बाघक तत्व भी 
प्रकारांतर से साधक ही सिद्ध होते हैं। संसार में लभी जगह 
हम देखते हैं कि सदा स्वतंत्रता और शासन, व्यक्तित्व और 
नियम, पुराने और नए तथा ख़कीर पीटने और नई बात निका- 
खने में एक प्रकार का विरोध चलता रहता है। पर फिर भी 
कोई यह नहीं कह सकता कि शासन कभी स्वतंत्रता में बाघक 
होता है; अथवा लकोर पीटनेवालो के कारण कोई नई बात नहीं 
उत्पन्न होने पाती । दोनों पत्तों का झगड़ा सदा कुछ न कुछ 
चलता ही रहता है; और जिस समय यह झगड़ा बहुत बढ़ जाता 
है, उसी समय से नए सिरे से विकास ओर उन्नति होने लगती 
है। जिस समय स्वतंत्रता की मात्रा बढ़ते बढ़ते उच्छुंखलता 
का रूप धारण करने लगती है, उस समय कुछ कठोर शासन 
को आवश्यकता आ खड़ी होती है; ओर जिस समय शासन 
की कठोरता, भयंकरता ओर उद्दंडता बढ़ जाती हैं, उस 
खमय नए सिरे से स्वतंत्रता की स्थापना होती है। साहित्य 
क्षेत्र में यही दशा नए भ्रंथी की रचना ओर आलोचना की है। 
जिस समय लेखक मनमाने ढंग से कलम चलाने लगते हें 
और जी में जो कुछ ऊटपटॉग आता है, सब लिख चलते हैं, 
जैसा कि आजकल हिंदी में हो रहा है, उस समय आलोचक 
के अंकुश की आवश्यकता होती है। आलोचना का अंकुश 
लोगों को मनमाने रास्ते पर चलने से रोकता और उन्हें 
टीक मांग पर चलने के लिये बाध्य करता है। कुछ दिनों तक 
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लोग आलोचकों के बतलाए हुए मार्ग पर चलते हैं; पर आगे 
चलकर उस मार्ग से उकता जाते हैं और आलोचक के शासन 
से निकलकर नप नए मार्ग ढूँढ़ने लगते हैं। जब वे कोई नया 
मार्ग ढूँढ़ लेते हैं, तथ आलोचक उस मार्ग के कंटक आदि 
दूर करके डसे परिष्कृत करने रूगते हैं ओर लोगों को गड्ढे 
मेंगिरने से बचाने का उद्योग करते हैं। बस यही क्रम, 
संसार के अन्यान्य क्षेत्रों के क्रम के अनुसार, सदा चलूता 
रहता है। ऐसी दशा में यह कहना कदापि उपयुक्त नहीं हो 
सकता कि आलोचना साहित्य की सृध्टि में बाधक होती है। 
यदि बह एक प्रकार से बाघक भी होती हो, तो भी भ्रकारातर 
से वह उस काम में अवश्य सहायक भी होतो है। हाँ, यह 
अवश्य है कि आलोचना सदा साहित्य के पीछे पीछे चलेगी 
और उसका नियंत्रण तथा शासन करती रहेगी । संसार में जब 
कोई नया आंदोलन अथवा नई बात उत्पन्न होती है, तब उसके 
संबंध ये बहुत कुछ विरोध, टोका-टिप्पणी और आलोचना 
आदि होती है | पर धीरे धीरे विरोधी अथवा आलोचक अपने 
आपको नए चिचारों और आदशों के अनुकृल बना लेते हैं 
ओर उन्हीं नए विचारों ओर सिद्धांतों के आधार पर नई नई 
बाते निकालकर नए ढंग से लोगों को उनका अर्थ बतलाने 
लगते हैं। अतः आलोचना से डरने या घबराने की कोई बात 
नहीं है। उसे सदा पथद्शक और सहायक समभना चाहिए। 

प्रत्येक आलोचक को किसी अ्रंथ या लेख आदि के संबंध 
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में अपना मत प्रकट करने का पूरा पूरा अधिकार है। साथ ही 
उसे इस बात को भी स्वतंत्रता है कि वह और 
लोगों को भी अपने मत से लहमत कराने का 
उद्योग करे ।! एक विद्वान का मत है कि जब 
किसी ग्रंथ के संबंध में बराबर के दो विद्वानों के परस्पर 
विरोधी मत होते हैं, उस समय एक की आलोचना और 
सम्मति का दूसरे की आलोचना ओर सम्मति से आपसे 
आप खंडन हो जाता है और आलोचना का उद्देश्य ही सिद्ध 
नहीं होने पाता; क्योंकि हमें उस ग्रंथ की उपयोगिता या अजु- 
परयोगिता का कुछ भी पता नहीं लगने पाना | इसका कारण 
प्रायः यही होता है कि ऐसे समालाचक बहुधा न्यायाधीश की 
भाँति नही, बल्कि वकील या प्रतिनिधि को भाँति अपना काम 
करते हैं ओर अपने पक्ष का आवश्यकता से अधिक समर्थन 
कर चलते हैं । यदि यह बात न भी हो, तो भी हमें यह ध्यान 
अवश्य रखना चाहिए कि आलोचना में जो मत प्रकट किया 
जाता है, वह प्रायः आलोचक का व्यक्तिगत और निजी मत 
होता है । यदि आप की सम्मति में कोई पुस्तक आदर्श और 
हमारी समझ में बहुत ही साधारण हो, तो यही माना जायगा 
कि उस खंबंध में आपकी ओर हमारी ससस्‍्मति बिलकुछ 
व्यक्तिगत है। अब यदि कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ पड़े 
और हममें से किसी के अजुकूल या प्रतिकूल अपना मत प्रकट 
करे, तो उस समय मानों उस अंथ के संबंध में पक और तीसरी 


आलोचना 
और उपयोगिता 
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व्यक्तिगत सस्मति सामने आ खड़ी होगी । तात्पर्य यह है कि 
सभी खोग अपनी अपनी योग्यता, विचार, रुचि और भ्रवृत्ति 
आदि के अज्ञुसार एक ही अंथ के संबंध में अपना अलग अलग 
विचार प्रकट करेंगे; और उस दशा में इल बात का निर्णय 
करना बहुत ही कठिन हो जायगा कि अमुक पंथ की चास्त- 
घिक महत्ता या उपयोगिता कितनी है अथवा वह कहाँ तक 
अच्छा या बुरा है। 

लाडे जेफ्र ने स्काट के संबंध में जो निबंध लिखे है, उनमें 
से एक निबंध में उन्होने कहा है--“काव्य का मुख्य उद्देश्य मन 
को आनंद देना हैं। अतः जिस काव्य से जितने ही अधिक 
मलुष्यो को आनंद मिले, वह उतना ही श्रेष्ठ हे। ” पर 
यह मत सर्वथा ठीक नहीं है। तुलसीदासक्ृत रामायण तो 
लाखो करोड़ो आदमी पढ़ते हैं; ओर उन्हीं तुलसीदास की 
विनयपत्रिका से आनंद उठानेवालो की संख्या अपेक्षाकृत 
बहुत ही कम है। यदि लाड जेफ्र का उक्त मत ठीक मान 
लिया जाय तो फिर रामायण के आग विनयपत्रिका का बहुत 
ही कम मूल्य या महत्व रह जाता है। पर जो लोग काव्य के 
अच्छे ममंज्ञ हैं, वे कह सकते हैं कि तुलसीदास के समस्त 
भ्रंथा में काव्य की दृष्टि से विनयपत्रिका ही सर्वश्रेष्ठ है। चंद्र- 
कांता और चंद्रकांता-खंतति के आधे दरजन से ऊपर संस्करण 
निकल चुके हैं। पर ठाकुर जगमोहनसिंह कृत श्यामास्वप्त को, 
जो उससे बहुत पहले का छुपा हुआ है, आज तक दूसरे 
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संस्करण का सौभाग्य भी नहीं प्राप्त दुआ । तो क्या इससे हम 
यह मान लें कि चंद्रकांता उपन्यास बहुत अच्छा है ओर उसके 
सामने श्यामास्वप्त कोई चीज ही नहीं है ? यदि सूदम दृष्टि 
से देखा जाय तो पता चलेगा कि पक्र मात्र सर्वेप्रियता या 
प्रचार ही किसी ग्रंथ को श्रेष्ठता का कोई प्रमाण नहीं है । जो 
वस्तु लाखों अशिक्षितां को बहुत अच्छी जान पड़े, पर सो दो 
सौ शिक्षितों की दृष्टि में उसका कुछ भी मूल्य न हो, अथवा 
अपेक्षा कृत बहुत ही कम सूल्य हो, क्या उसी को आप श्रेष्ठ 
मानने के लिये तेयार होगे ? हमारी समझ में कदापि नहीं । 
अतः यह सिद्धांत निकलता है किसी प्रंथ की श्रेष्ठता, महत्ता 
या उपयोगिता आदि का ठीक ठीक पता छगाने के लिये हमे 
इस बात का ध्यन रखना आवश्यक हैं कि उसके संबंध में 
शिक्षितां ओर परिष्कृत रुचिवाले समझदारों की कया सम्मति 
हैं। यदि हम केवल सर्वप्रियता ओर प्रचार पर जायँगे, तो 
बहुत संभव है कि साहित्य के असूल्य रल हमारे हाथ ही न 
लगे और भूठे पत्थर या शीशे के टुकड़े ही हमारे प्ले पड़े । 
हमारे इस कथन का मुख्य तात्पय केवल यही है कि रोग अनेक 
प्रकार की आलोचनाओं के रहते हुए भी इस बात का निर्णय 
कर सर्के कि कौन सा ग्रंथ कहाँ तक श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है । 

ऊपर हमने जो विवेखन किया है, उसका मुख्य तात्पये 
यही है कि आलोचनाओं में जो मत प्रकट किए जाते हैं, वे 
व्यक्तिगत रलि के आधार पर होते हैं। इस व्यक्तिगत रुछि 
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का पक और अंग है, जिसका विचार कर लेना आवश्यक जान 
पड़ता है । हम आज कोई ग्रंथ पढ़ते हैं ओर उसके 
संबंध में अपनी रुचि के अछुसार कोई मत स्थिर 
करते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या हमारा चही मत अंतिम 
और निश्चित होता है; और क्या केघल उसो मत से सदा के 
लिये हमारा पूरा पूरा समाधान और संतोष हो जाता है ! हम 
किसी पुस्तक को पढ़कर कह बैठते हैं कि यह पुस्तक बहुत 
ही उपयोगी और शिक्षाप्रद है। पर क्या इतने से ही हमारा 
काम चल जाता है ? कदाचिस्‌ नहीं चलता | यदि हम किसी 
प्रंथ का अवलोकन करके प्रसन्न हो जायें, तो केबल हमारी 
बह प्रसन्नता ही उस पुस्तक के उत्तम होने के संबंध में प्रमाण 
का काम नहीं दे सकती । उस पुस्तक को श्रेष्ठता का 
प्रमाणपत्र देने से पहले हमे इस बात की जाँच कर लेनी 
चाहिए कि उस पुस्तक से हमारा प्रसन्न होना स्यायसंगत 
था या नहीं | हमारी प्रसन्नता का वास्तविक कारण तो हमारी 
रुचि थी; ओर हमारी रुचि से भिन्न रुचि रखनंवालों को उस 
पुस्तक से कुछ भी आनंद नहों मिल सकता | बहुधा लोग 
पुस्तकों की उत्तमता की कसोटी अपना मत ही समझते हैं 
और रुचि-वैचिज्य का कोई ध्यान ही नहीं रखते। पर यदि 
एक बार उनके ध्यान में रुचि-वैविज्य का यह तत्व आ जाय, तो 
फिर उनके सख्िये डचित रूप से विचार करने का मार्रा प्रशस्त 
हो जायगा, उस दशा में विचार संबंधो उनकी संक्रीर्णता ओर 


मत-परिवत्त न 
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दुराघह बहुत कुछ कम हो जायगा। जब हम किसी पुस्तक 
के संबंध में यह न कहकर कि यह पुस्तक ऐसी है, यह कहेंगे 
कि यह पुस्तक हमारी सम्मति में ऐसी है, तब मानों हम उस 
पुस्तक के संबंध में कोई विचार नहीं प्रकट करेंगे, बल्कि 
अपनी रुचि के संबंध में घिचार प्रकट करेंगे । पर हाँ, इसके 
लिये कुछ उदारता ओर साहस की आवश्यकता द्वोगी । अच्छे 
ग्रंथ के गुण समकना कोई सहज काम नहीं है; और यही कारण 
है कि उसके अध्ययन से बहुत ही कम लोग प्रसन्न होते हैं: 
और जो लोग थोड़ा बहुत प्रसन्न होने भी हैं, वे बहुधा इनके 
छोटे मोटे गरुणी को ही देखकर प्रसन्न होते हैं। इनमें भी 
बहुत से लोग पेसे होते है जो यह मानने के लिये जल्दी तैयार 
ही नहीं होते कि हममें इस अंथ को समभने की योग्यता नहीं 
है; अथवा उसके विषय से हमारा परिचय नहीं है। परंतु उचित 
यही है कि हम किसी अ्ंथ के छोटे मोटे ग़ुर्णा से ही संतुष्ट होकर 
न रह जायें ओर उसमें भली भाँति अवगाहन करके उसके 
उत्क्ष्ट गुणों से परिचित होने का उद्योग कर। फेवल इसी 
दशा में हम उस श्रंथ के विषय में ठीक तरह से विचार कर 
सकेंगे ओर उसके संबंध में अपना पेला मत स्थिर कर सकेंगे 
जिसका सब लोग आदर कर । यहाँ हम किखो ग्रंथ की 
उत्तमता को एक ओर परीक्षा बतला देना चाहते हैं, साधा- 
रण पाठकों के लिये जिसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक हैं । 
किसी पुस्तक के संबंध में अपना विचार या मत स्थिर करने के 
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लिये हमें वद्द पुस्तक कई बार पढ़नी चाहिए | यदि प्रत्येक बार 
पढ़ने में कुछ और अधिक आनंद आबे, यदि प्रत्येक बार के 
पारायण में हमें उसके कुछ विशेष गुणो और उत्तमताओं का 
परिचय मिले, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वह पंथ बहुत 
अच्छा और ध्यानपूर्वक पढ़ने के योग्य है। इसके विपरीत 
यदि उसे दूसरी या तीसरी बार पढ़ने में कम अथवा कुछ 
भी आनंद न आंबे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कम से 
कम हमारे लिये उस पुस्तक में कोई सार की बात नहीं है। 
पर यदि हम केवल अपनी ही रुचि को सर्वोपरि मान छे, 
तो फिर हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि हम किसी प्रंथ 
की आलोचना करने के अधिकारी नहीं हैं। सबसे पहले हमें 
यह जानना चाहिए कि पुस्तकों से किस प्रकार आनंद प्राप्त 
किया जाता है; और जब हमें यह बात मालूम हो जायगी, तब 
हम कभी अपने भत के संबंध में कोई आग्रह न करंगे; क्योंकि 
उस दशा में हम स्वयं अपनी ही श्रुटियों से भलो भाँति परि- 
चित रहेंगे । इससे दूसरा लाभ यह होगा कि हम अपनी वे 
श्रुटियाँ भी दूर कर सकगे | पर य सब बाते उन्हीं लोगों के 
काम की हैं जो अच्छी तरह और ध्यानपूर्वक साहित्य का 
अध्ययन करना चाहते हो। इस प्रकार के अध्ययन में थे 
लोग जितना परिश्रम करंगे, उनको उतना ही लाभ होगा। 
पर जो लोग यह समझते हो कि हमें तो सब कुछ पहले से ही 
आता है और इस पुस्तक की क्या सामथ्य है जो हमें कोई नई 
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बात बतरा सके, उन्हें अपने सुधार और उच्चति की आशा 
छोड़ देनी चाहिए | 

मान लीजिए कि हमने कोई पुस्तक पढ़ी और उसके संबंध 
में अपना कोई मत भो स्थिर किया । अब हम जानना चाहते हैं 
कि जो मत हमने स्थिर किया है, वह कहाँ तक ठीक है| इस 
काम के लिये हम उस पुस्तक की कुछ प्रतियाँ लेकर अपने कुछ 
ऐसे मित्रों में बाँट देते हें जिनकी रुचि या योग्यता एक दूसरे 
से बहुत भिन्न है; ओर उन लोगों से उस पुस्तक के सबंध में 
सम्मति माँगते हैं। जब उन सब की सम्मतियाँ आ जायेगी, 
तब हम देखेंगे कि उन सबमे आपस में बहुत बड़ा अंतर और 
मतभेद हैं। यद्यपि वे सब मित्र भिन्न भिन्न रश्टियों से उस 
पुस्तक पर विचार करंगे, पर फिर भी इसमें संदेह नहीं कि 
उस पुम्तक के महत्व या शुर्णो आदि के संबंध में उनमें से 
अधिकांश की सम्मति अनेक अंशो में एक दूसरे की सम्मति से 
मिलती ज्ुलती होगी। यदि वह पुस्तक अच्छी होगी, तो हमारे 
अधिकांश मिन्न भी उसकी प्रशंसा ही करंगे।| पर यदि वह 
पुस्तक साधारण कोटि की हुई, तो थे लोग भी उसे साधारण 
ही बतलावेगे। उस समय हम कह सखर्कंगे कि हमारे मित्रो ने 
किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया है और उनकी सम्मतियों 
का साधारण व्यक्तिगत सस्मतियो की अपेक्षा अधिक आदर होना 
चाहिए; क्योकि यह सम्मति अधिक मत से स्थिर हुई है । अब 
जिस पुस्तक की हमारे दस पाँच मित्रो ने प्रशंसा की है, उसी की 
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थदि कोई मित्र कुछ निदा भी करे तो हमारा कर्तव्य है कि हम 
डसकी सम्मति पर भी कुछ विचार कर ओर यह जानने का उद्योग 
कर कि उसने ऐसी सम्मति क्‍यों और किन अधारों पर दी है। 
और यदि भल्ती भाँति विचार करने के उपरांत भी हमें उसके 
मत को पुष्टि करनेवाली कोई बात न मिले अथवा बहुत ही 
कम बाते मिले, तो हमें समझ लेना चाहिए कि या तो उसने 
किसी प्रकार के देष के कारण और या किसी प्रकार की अजशान- 
ता के कारण बह सम्मति दी है। आप पूछ सकते हैं कि हमारे 
हस उदाहरण से क्या सिद्धांत निकला | इससे यह सिद्धांत 
तिकलछा कि किसी भ्रंथ का महत्व या उपयोगिता आदि किस 
प्रकार प्रमाणित होती है। इसका तात्पय यही है कि किसी 
अंथ की उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता आदि के संबंध में बहुत 
से शिक्षितों ओर समझदारों की जो सम्मति हो, वही मान्य 
होनी चाहिए। ओर यदि थोड़े से लोग उसके विपरोत अपनी 
सम्मति प्रकट कर, तो पहले हमें उनकी सम्मति पर विचार 
करना चाहिए; और यदि उनकी सम्मति में हमें कोई तत्व की 
बात न मिले तो हमें चह सम्मति अग्राह्य समझकर छोड़ 
देनी चाहिए; क्योकि जो ग्रंथ अनक आलोचको की परीक्षा में 
ठीक उतरा हो ओर जिसके संबंध में बहुत कुछ वादविधाद के 
उपरांत भी लोगों की अनुकूल सम्मति हो, उसे उत्तम प्रंथ 
मानने में हमें कोई आनाकानी न होनो चाहिए । सारांश यह है 
कि बहुत कुछ विकट परीक्षाओं के उपरांत भी जो ग्रंथ अच्छा 
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ही ठहरे, वह तो अच्छा है ही; ओर जो उन विकट परीक्षाओं 
में अच्छा न ठहरे, वह साधारण या निकम्मा है । 
एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है कि जो वस्तु सब से अच्छी 
या उपयुक्त द्ोती है, वही संसार में बच रहती है; और जो 
अनावश्यक या अलुपयुक्त द्वोती है, वह नष्ट हो 
का जाती है | साहित्य क्षेत्र में भी इस सिद्धांत की 
खत्यता बहुत भली भाँति प्रमाणित हो ज्ञाती है! 
आज यदि कोई अच्छा ग्रंथ प्रकाशित होता है, तो सर्चेलाघारण 
में उसका बहुत आदर होता है, ओर जब तक छोगो का उससे 
मनोरंजन होता रहता है; तब तक वह पुस्तक बराबर चलती 
रहती है, उसका अस्तित्य बरायर बना रहता है। पर जब उस 
पुस्तक से लोगों का मनोरंज्ञन होना बंद हो जाता है, तब 
डसकी उपयोगिता जाती रहती हे और उसका अस्तित्व भी नष्ट 
हो जाता है। जिस समय उसका स्थान ग्रहण करने के लिये 
उससे अच्छी कोई पुस्तक साहित्य-चेत्र में आ जाती है, उस समय 
लोग उसका पढ़ना सवंधा बंद कर देते हैं। यही नहीं बल्कि 
कुछ दिनो के उपरांत छोगों को इस बात का आश्चय होने 
लगता है कि किसी समय उस पुस्तक का जो आदर हुआ था, 
चह क्यों इुआ था । पर जो पुस्तक केवल सामयिक नहीं होतीं, 
जिनमें बहुत दिनों तक काम आनेबाली बाते अथवा और 
कोई स्थायी गुण होते हैं, वे सेकड़ो और कभी कभी हजारों 
बर्षों तक बनी रहती हैं और लोगों के विचारों, सभ्यता और 
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रुचि आदि के बहुत कुछ बदल जाने पर भी उनका अध्ययन 
निरंतर होता चलता है। इसका कारण यही है कि हमारे 
नैतिक और मानसिक जीवन में बहुत कुछ परिवतंन हो जाने 
पर भी उनमें प्रकट किए हुए विचार आदि हमारे लिये अनु- 
कूल, खाभदायक और ग्राह्य बने रहते हैं। जिस समय थे 
पुस्तक रची जाती हैं, उस समय की दृष्टि से तो वे उपयोगी 
होती ही हैं, उसके पीछे भी बहुत दिनों तक उनकी रुपयोगिता 
बनी रहती है। बहुत समय बीत जाने पर भी उनमें लोगों को 
उत्साहित और प्रसन्न करनेवाले तत्व वर्तमान रहते हैं । जब 
इस प्रकार किसी पुस्तक का वहुत दिनों तक अस्तित्व बना 
रहता है ओर सेंकड़ा हजारों वर्ष बीत जाने पर भी लोग 
बड़े चाव से उसे पढ़ते चलते हैं, तब मानो वह पुस्तक ब्यक्ति- 
गत सम्मतियों ओर आज्षेपों आदि के ज्षञेत्र से बाहर निकल 
जाती है और उसकी उपयोगिता तथा उत्तमता सर्वेमान्य हों 
जाती हैं। फिर उसके संबंध में किसी प्रकार का मतभेद या 
विधाद नहीं रह जाता। इसी कोटि के ग्रंथ साहित्य-सेत्र में 
रत कहलाने के अधिकारी होते हैं ओर सभी देशों तथा सभी 
कालों में उनका समान आदर होता हैं । 

साहित्य की महत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण डसका स्थायी 
होना है। पर यह प्रमाण हमें उन्हों ग्रंथों के संबंध में मिल सकता 
है, जो आज से दो चार सो या हजार दो हजार वर्ष पहले के 
बने हों। अब जो भ्रंथ बहुत थोड़े दिनों के बने हो, उनकी 
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डपयोगिता की परीक्षा किस प्रकार हो सकती है? ऐसे किसी 
अंथ को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि तुलसीकृत 
रामायण की भाँति तीन सौ घर्ष बीत जाने पर उस ग्रंथ की 
कया दशा होगी। फिर भी हम अपने शान और अनुभव की 
सहायता से किसी ग्रंथ के विषय में यह कह सकते हैं कि वह 
स्थायी होगा या नहीं। पर हमारा वह कथन बिल्कुल ठीक 
और निश्चित नहीं हो सकता; क्‍योंकि हम यह नहीं कह सकते 
कि आगे चलकर पाठकों की रुचि में कहाँ तक परिवतन हो 
जायगा और शीघ्र ही इससे भी अच्छे और स्थायी अंथों की 
रचना हो जायगी या नहीं। अतः आधुनिक साहित्य की उप- 
योगिता जानने के लिये हमे आलोचको की सम्मतियों का ही 
सहारा लेना पड़ेगा। एक विद्वान का मत है कि यदि तुम 
अच्छी ओर पढ़ने योग्य पुस्तक देखना चाहो, तो बाज़ार में 
जाकर कोई पुस्तक देखो; ओर बारह चर्ष के उपरांत फिर 
बाजार में जाओ। उस समय यदि वही पुस्नक फिर नुम्हे 
बिकती हुई दिखाई दे, तो जान लो कि वह पुस्तक अच्छी और 
पढ़ने के योग्य है। इससे भी यही सिद्धांत निकलता हैं कि जो 
पुस्तक जितने ही अधिक समय तक बनी रहे, वह उतनी ही 
अच्छी है | पर इन सिद्धांतों से साधारण पाठकों का काम नहीं 
चल सकता । आप सब लोगों से यह आशा नहीं कर सकते 
कि वे किसी पुस्तक के प्रकाशित होने फे उपरांत बारह चर्षो 
तक उसकी उपयोगिता के प्रमाण की प्रतीक्षा कर और तब 
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डखसके उपरांत वे उसे लेकर पढ़ें। आजकल तो पुस्तकों के 
तैयार होते ही लोग उनको पढ़कर उनके विषय की सब बात्त 
जानना चाहते हैं। ऐसे लोग यदि यह जानना चाहें कि 
कौन स्री पुस्तक पढ़ने योग्य अथवा अच्छी है और कौन सी न 
पढ़ने योग्य और निफम्मी है, तो उनको यही देखना चाहिए कि 
किसी पुस्तक के संबंध में अधिकांश विद्वानों ओर आलोचकों 
की क्‍या सम्मति है । 

अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि पुस्तकों के महत्व 
और उपयोगिता आदि का निणेय करना बहुत ही कठिन है। 
किसी पदार्थ को देखकर उसका वास्तविक स्वरूप 
समभना फेवल कठिन ही नहीं, प्रायः असंभव भी 
है। हम तो अपनी योग्यता, संस्कार और रुचि आदि के 
अलुसांर ही उसका स्वरूप सममभेंगे। साहित्य के महत्व का 
निर्णय करने के लिये चाहे हम कितने ही निष्पक्ष क्यों न बन 
ज्ञायँ, पर हमे सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिप कि 
साहित्य की सृष्टि सदा व्यक्तियों से होती है; और उसमें जो कुछ 
कहा जाता है, वह भी व्यक्तियों के उद्देश्य से ही। उसमें अनेक 
विषयों पर अनेक प्रकार से विचार होता है। उससे छोगों में 
उत्तेजना भी फेलती है, सहानुभूति भी उत्पन्न होती है, मनोराग 
भी उत्पन्न होते हैं ओर इसी प्रकार की और न जाने कितनो 
बाते होती हैं। इसके अतिरिक्त साहित्य का प्रभाव बहुत कुछ 
रुचि पर भी अवलंबित रहता है; और इसी लिये लब कठिनाइयों 


उपसंहार 
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को पार करने के उपरांत भी यहाँ आकर साहित्य का विवेचन 
करनेधाले को हार माननी पड़ती हैे। आलोचना से हम 
व्यक्तित्व और रुचि-वैचित्य को कभी अलग नहीं कर सकते 
और हमें मानना पड़ता है कि इसमें मतभेद का होना सर्वथा 
अनियाय॑ है। इससे किसी को दुःखी नहीं होना चाहिए; बल्कि 
यह तो एक प्रकार से प्रसन्नता और संतोष की बात है। अंत में 
फिर वही रुचि की प्रधानता का प्रश्न हमारे सामने आंता है। 
पर इस संबंध में भी हम इतना अवश्य कह देना चाहते हैं 
कि शिक्षा और संयम आदि की सहायता से हम अपनी रुचि 
में भी बहुत कुछ सुधार करके उसे संस्कृत कर सकते हैं | यदि 
हम साहित्य के अध्ययन से पूरा पूरा छाभ उठाना और आनंद 
प्राप्त करना चाहे, तो हमें विद्वानों के दिखलाए दुए मार्ग पर 
आप से आप चलने का उद्योग करना चाहिए। बिलकुल दूसरों 
के भरोसे न॒ तो कभी कोई काम हो सकता है ओर न होना 


ही चाहिए । 


5"-२+ ४ +४5२७-९७- 


अनुकमणिका 
> ग्रे (86० 


अर्थालकार ३३६३, ३३४ | 

अलंकार ३१; इब्द कौर अथ का 
जअमुसार २७६; उत्पत्ति १७७; अस्थिर घ्म ३३३; उसकी रचना 
कृत्तियाँ २०७५-७७ । का सिद्धांत ३३५-३६; खोंदर्य- 


अंक ६ रूपक का भेद ) २७० | 
। 
! 
अंबिकादत ब्यास २२३ । । विधायक अलंकार २६; इडिंदी 
| 
। 
। 
' 


अंतःकरण, पाश्राव्य विद्वार्नों के 


श्रभिमित्र २०० । कविता में अलंकार ३३३; उनका 
अक्षा-गीत २०६-०७ | विवेखन और प्रकार ३३३६-३४; 
अध्ययन का ढंग ४५; निर्माणकाक | उनका स्थान शे३२ । 

के क्रम से ७५। खरवघारण, वाक्यों में ३२६ । 
अ्रध्याय ३३६६-३७ । | अश्वाज्य (द॒इय वस्तु का साग) १४२ । 
अलुप्रास (दब्दालकार) ३२३३-१५ । | अश्वघोष ( नाटककार ) २०० | 
अनुभव द३३; रसका विषय ३२ । | खसुर मय १८८ ॥ 
भनुभाव २९६; उसके प्रकार ३११ । | अइकार (अंतःकरण की बृत्ति) २०५। 
अभिचा ६३२६-२७ । | आाकह्ाश-भाषित २७४५-४६ । 

। 


अभिधा-पृक्ति ६५ । आश्यान, उंदोवद्धू ११३; वेदों में 
अभिनय १७०-७१ । दे० 'नाटक' । आरयान १८१ । 
अमरखद् १८७ | आदड्यायिका १७५७-५०; डखका रूप 
अमानत रश्ण | [| १७५९-६०; उद्देश्य ३१६४-६५; उस 
भ्रयोध्याधिह डपाध्याय ९९,१०१ । की रचना के सिद्धांत १६१०-६४ ! 
अरिस्टाटक २७० । अाय्यायिकूएु २५ । 


भर्थ की रमणीयता ६ । आत्मचिंत्तन २८ । 


( २ ) 


इहृमसूग २७० | 

इंलियड २०७ । 

उपन्यास २९, ११५; उपन्यास और 
नाटक ११४, डपन्यास और 


जारुंबन २९५; आलबन कौर भाष 
२९०; उसके प्रकार २९२; 
आलंथन या विभाव २९६ । 

आलोचक का कतंव्य ४०; रसका 


सत दे४५; उसके आवद्ययक 
गुण ३४९ । 

आलोचना भौर उपयोगिता३ ५७; भा- 
छोचना और साहित्य-पृद्धि ३५४- 
५६; जाछो चना का उद्देश्य ३४६; 
डपयोग ३६४४; कार्य ३४३-४४- 
४७; व्यास्या ३४३-४४; डसके 
लिये ड॒द्धि और खामथ्य ३५१; 
तुलनात्मक भालोचना ३४७६, 
३७५२-७३; उसका हिंदी में अभाव 
३५७५३; भालोचना व्यक्तिगत मत- 
है ६५९-६० ध्ालोचना में द्वेष 
भौर पक्षपात ३६५०-५१; मत- 
परिवर्तन ३६०-६४; रुचिवैचिष्य 
और व्यक्तित्व ३६९; भालोचना 
में भद्धा और सहानुभूति ३७८। 

आहुहा ११२ | 

इंदरसभा २३५। 

इंद्रिय-जनित आव २८७, २८६- 
<८, २९६ । 

इतिहास २९; इतिहास और साहित्य 
७१ | 


नाटक में भेद ११४; ऐतिदाधिक 
उपन्यास १४३-४५; उपन्यास 
का छद्दृेश्य ११६, ११८, १४७- 
७५०, तुलनात्मक अध्ययन १६८; 
सहत्ता ११८; वस्तु १३१६, ११७; 
वस्तु की महत्ता ११९; वस्तु का 
विन्यास १२३; वस्तु $ संबंध में 
विचारने योग्य बातें १२८; शैक्की 
११६; सत्व ११६; उनकी संख्या 
११६; उपन्यास के दो भेद, वस्तु 
विन्यास के विचाह मरे १२३; 
नायक १२४; पान्न ११६, १२६; 
कथन के तीन ढंग ११५; कथा 
कहने के ठंग १३२९-३०; कथोप- 
कथन ११६, १३४-३५, यरित्र- 


चित्रण के दो प्रदार १२९; उप*- 
न्यास में जीवन की व्याक्ष्या 


१७५०-५१; सीन आवश्यक गुण 
१२४; देश-काऊक ११६, १४२-- 


४७; नीति १५५-०७; नैतिक 
शिक्षा ३१४८-४९; पात्र और 
वस्तु का संबंध १३२-३६४; रस 
३७-४१; पात्रों की वास्तविकता 


( दे 


१२९; उपम्यास में वाघ्त- 
विकता ११५४-५०, डरुपस्यास में 
सत्यता १७५१-५३; छशिभिक्क 
कथात्मक वस्तु ३१२४; सम्बद्ध 
घटनातमक वस्तु १२४; लेखक 
का अनुभव १२०, १२१ । 

डपदेश और कविता ९७ । 

उपयोगिता और सौंदय ३ । 

डपरूपक के भेद २७१ | 

उमयालकार शेदेई । 

शह्लाप्प २७१ । 

अग्चेद १८१ । 

एस्करिमों १७९ । 

एल्यूसिस १७५ | 

पएडिसन ३५० । 

ओज ३३० ;भोज गुण और रस ३३१। 

कंध्वथ १८३ । 

कठपुतकी, कथाकोष में १८०; बाल 
रामायण में १८८; कठपुतकी का 
जाच १८६-१८८; महाभारत में 
१5८७; कथा-स रित सागर में १८७ 

कथावस्तु के भागा २४३ । 

कुनिष्क २०० । 

करुण और हास्प रस ११ ३ । दे ० रस । 

कथिपुत्र (नाटककार) २०० । 

कला २, ३।; कछा भौर सम्पता 


) 


३; उपयोगी कछा २,३; ललित 
कछा ३-४; कछा का विदेखन १; 
विभाग ३; ठसमें व्यक्तिगत सत्ता 
३२;कछा-विवेधक रचनाएँ २८ | 

कक्षिगसेन १८७ । 

कदपना, ज्ञान को अवस्था २७२; 
कहपना और स्मरणझक्ति २८०; 
कल्पना का आनंद ३८१००८२; 
कहपना को पराकाष्ठा. २८१; 
कल्पना के तत्व १०, २७३-७४, 
३२७९-८३; विधायक कल्पना 
२८१; कढपना धाकि १७,२८२; 
इस शक्ति की पराकाष्टा १२८ । 

कल्पसूत्र १८७, १९७ । 

कवि ३२७; कवि भर दाशंनिक ९६, 
कवि और वैज्ञानिक <१; कवि 
और वैज्ञानिक क्लोज ९५, कवि 
और शब्दभांढार झ३३८; कवि- 
कह्पना में विज्ञान का स्थान 
९८; कषि कल्पना में सत्यता 
«बे; कवि का काम्न २०८; डस- 
का कौझ्छ ३०; उसका जीवन" 
चरिश्न ३८; उसका बदुप्पन ९७; 
रखसका महत्व १०८; रसकी 
कृतियों में तुछना ३७; उसकी 
संचित सामग्री३००;४सके कोश्नक 


॥ 


के तत्व ३०; छसके प्रति श्रद्धा 
४१;डसके प्रति सहानुभूति ४७१, 
४७; कवि पर कातल्ठ का प्रभाव 
५६; ज्ञाति का प्रभाव ५६; परि- 
स्थिति का प्रभाव ५५, स्थिति 
का प्रभाव ५६; प्रतिभाशाछी 
कवि ९६; कविप्रथा का अनुसरण 
८६, प्रारंभ में हिंदी कवि ५३। 

कविता ७०; आत्माभिव्यंज्क कविता 
१०९, कविता भौर जीवन १०६; 
कविता कौर नीति १०७; कविता 
और पद्य ६३८, ६९; कविता और 
प्रकृति ९५९; कविता और विज्ञान 
७७, ७८; कविता और विज्ञान 
में विशेध ९५; कविता और 
बृत्त ७५; कविता और संगीत 


) 


६५९; मिल्टन ६५९; रस्करिन ६९; 
कविता जीवन की थध्याख्या 
१०५; जीवन की कवित्तामय 
व्यास्या ७३; धाह्मविषयात्मक 
कविता १०९ ;उसके विभाव११ ३; 
डसकी विशेषता ११०; भारतीय 
कचिता ११३; भावाक्क कविता 
१०९, डसकी विशेषता १०९; 
कविता में डपदेश ९६, ९७; 
कविता में प्रकृति का प्रयोग 
१०१, १०३; डस प्रयोग के 
प्रकार ९९, कविता में 
प्रकृति के विरुद्ध क्षतों का समा- 
वेश ८७५, ८६; कविता में संगा- 
स्मकझ भाव तथा कहठपनात्मक तत्व 
७३; ध्यक्तिसंबंधिनी कविता ३ ० ९। 


१०० $ 


क्यों की क्ृतियों में समता ७१ । 

। कवियों के महत्व का आदहोें १०७ | 

कहानी दे० आख्यायिका' । 

काछ की प्रकृति ५२.काछ की प्रकृत्ति 
तथा कवि णज५ । 

काछिदास १९९ । 

का्प १७, १८, २०, २३, ३१, ६४, 
६८; काव्य ( उपरूपक ) २७१; 
काब्य और मनोश्ृत्ति २५; कांब्य 
और मानव जीवन २३, काध्य 


७७; कविता का दहेदय १०६; 
प्रभाव ७१; लक्षण ६९; छक्ष्य 
७१; विवेचन ६८; स्वरूप ७२; 
उपयोगिता १०४; कविता की 
दशा, मुसलमानों के समय म५४; 
कविता की विशेषता ७३; उसकी 
व्यंज़्नर्शाक्त १०४; कविता के वि- 
भाग १०९; कविता पर आानंढढ 
१०७; कारथाय ६९; कारलायलछ 
६९; जानूसन्‌ १९; वाटस डंटन 


( 


खओऔर व्यक्तित्व ३१; काब्य में 
आत्माभिष्यंजन को वासना २५; 
काव्य का अर्थ १९; काव्यन्दैकी 
का तत्व, ३१३; काव्य का प्रधान 
गुण २७४; प्रयोजन १७; महत्व 
१८; विवेचन १९; उत्पत्ति का 
कारण २७; परिभाषा १९; 
मानव व्यापार में अनुरक्ति २५; 
श्रेणियाँ २८; काव्य के उपादान 
३०; युग ३२९; तत्व २७३-७४; 
ढक्षण २० ;विभाग२८;विषय २७; 
विषयों के विभाग २८; गीता- 
स्मक कावप ११२, ११३; पश्चिप्ती 
विद्वानों के अनुसार काव्य २१; 
प्रकृत काब्य २९; वर्णनात्मक 
काब्य २७, २९; काष्य के अंतर्रत 
पुस्तक ६८ | 

कोध्य-कछा २, ७, ६, १२, 
१०३६; काब्य-कछा और संगीत- 
कला का संबंध १२६ काध्य-कछा 
का भाधार १२; काव्य-कछा की 
विशेषता १५; डसरमें पुस्तकों का 
महत्व १०; उसमें सिद्धांतों का 
अनुसरण ६५। 

कीथ १८१ । 

कुशाशव १८३१, १4५ ॥। 


१3७, 


पं 


) 


कृष्णमितश्र २०१ । 

कृष्णहीछा ५७, १७७ । 

केशवदाध ५३ । 

फेशवराम भट्ट २२३ । 

कौटरितय १९२। 

कौवेरं भामिखार १८४ । 

गद्य और कविता ७७; गद्य और 
पद्च ७४ । 

गद्य काव्य ६८; गध काध्य का विये- 
खग ११४ । 

गरप दे० 'क्षाख्यायिका' । 

गिरघरदास श२३ । 

गिरीक्ष घोष १४१ । 

गीति-काब्य का आरंभ १७४; 
भारत में गीति काव्य १८७५; 
वेद में गीति काव्य १८० | 

गुणाद्य १८७१ 

गुणात्मक भाव २८६९, २९१-९३ | 

गोपालचंद्र २२३ । 

योष्ठी ( डपरूपक ) २७१ । 

गौदी रीति ३६३० । 

ग्रंथ और प्रंथक्ता ३४ । 

संध भौर लेखक की दाक्ति ३१८ । 

अथ की उत्तमता का प्रमाण ३६३- 
६४; ग्रंथ की सर्वप्रियता और 
श्रेष्ठठा ३५९ । 


( ६ 


प्रंथकार का वास्तविक स्वरूप, उसके 
ग्रंथ में ३७; ग्रंथकार का परिचय 
३४; उसके पन्नों का संग्रह ३१; 
प्रतिभाशाली ग्रंथकार ४७, ५८; 
उसकी स्थिति ४६; ग्रंधकार के 
सामान्य युण ५२ | 

ग्रे ३५० । 

अंद्र्काता-संतति ३५८ । 

चित्त (अंतःकरण को ध्ृक्त) २७५; 
पंचदशी के अनुसार २७५; चेदांतत 
के अनुसार २७५ । 

चित्तवृत्ति और भाव २९८ । 

चित्र में मृत भाधार १६ । 

विन्र-कछा २, ५, ९, आधार ९; 
दित्र-कलछा में मानसिकता १०; 
चित्र-कल्ा में मूतता १० । 

चित्रालकार ३३३-३४ । 

छंद या बृत्त ३४० । 

छाया नाटक १९०-९१ । 

जगज्ञाथदास रत्ाऋर ९० । 

जगमोहन लिंह ३७८ । 

जयशंकर प्रसाद २९४७-२५ | 

जाति ५६; शक्तिशालछिनी जाति का 
प्रभाव ५९; संबंधी जातियों के 
सादित्य का अध्ययन ६२। 

जातीय भाव ४९ । 


) 


जातीय साहित्य ४५, ४८; भर ४८; 
भ्र्ययन ५८; तुछनात्मक भ्रध्य- 
यन ७५९; अध्ययन की प्रणाकी 
५८; जातीय साहित्य के इतिहास 


का भष्ययन ५०; जातीयता और 
साहित्य ४६ । 


जानूसन इे७० । 


जीवनचरित ८, ६९; 
डपयोग ४७५ । 


जीवन में संगीत का स्थान ७५ । 
जेफ्रे ( छाडे ) देजद । 

ज्ञान की भवस्थाएँ २०९ | 

डिम २७० । 

डेमिटर १७७५ । 


तुकनात्सह जाँच ५१; 
प्रणाली ३७, ३८, ४२ । 


तुलसीदास ४०, ५३, <५, ९४७, 
९७, ३५८ । 
तोताराम २२३ । 


श्रोटक ( उपसख्यक ) २७१ ! 
दृशरूपरू २०१ । 

दीनदयाल गिरि ९१ । 
दुर्मेछिका २५७ । 

दुमछिका ( डपरूपक ) ३१७१ । 
दुष्यंत २५३, ३०० । 


हृदय ( कथावस्तु का विभाग 9 
२३३-३४ | 


खुखक! 


उसकी 


( 


इृदय काब्य 9, ११३; रदय काव्य 
तथा अष्य काव्य ११५॥ दे० 
“नाटक! । 

देख ८७ । 

झ्विजेंद्रलाक राय २२४ | 

घनजय २०१ । 

धार्मिक शध्छव, चीन, जापान, 
भारत, यूनान आदि सें १७५ । 

धीरोदात्त (बाय) ३३१३ | 

नट और रस ईे०७ । 

नाटक २९; नाथक के छक्षण ग्रंथ 
१८३, १९२; «्युस्पत्ति १७१; 

परिभाषा १७०; डत्पक्ति ३७१- 

७३; भारंम १७४७-७६; चीरपूजा 

से आरंभ १७७; रत्यों से आरंभ 

१७८; ऋग्वेद में नाटक १८२, 

हरिवंश पुराण में छब्छेख १८७; 

कौरिय के भर्थशासत्र में वर्णन 

१९२८ कृष्ण के समय में नाटक 

१८७; भारतवर्ष में नाटक का 

आरंभ १८१; अरबय में २३९; 

चीन के नाटक २१३-१८; पेरू 

और मेक्सिकों में २२०; मछय 

कौर स्यास में २१९; मिस्र में 

२१६; युरोप में २३१३-३४; 

अ्रेजी नाइक २३१४-१७; आधु- 


हु 


| 
। 
| 
! 
| 


) 


निक भारतीय नाटक २२०-२२; 
हिंदी में नाटक २३२२-२७; 
उसका पहछा अभिनय २२६; 
डदूं, गुजराती, बंगला, 
मराठी आदि नाटक २६७; 
यूनानी नाटक २०४-०१९;यूनानी 
सुझांत नःटक २०७४-०५; रोमन 
नाटक २११-१ २; संस्कृत नाटक 
१९९०२०२; छाया-नाटक १९०; 
नाटक की चार प्राचीन रीतियाँ 
१९६; नाटक पर साहित्य का 
अनुशासन १७३; नाटक में थक्कु 
और रूथावस्तु २६६१; अंक विभाय 
२६७५; अऊुकार २७१; उद्देषय 
२५६, उपन्यास से तुलना २२ ८- 
२९; दोनों का चरिश्रचित्रण 
२३६: कंथापस्तु ९१३१-३६; 
कथावस्तु के पाँच € पाश्चरात्य ) 
विभाग २६२; आरंभ, विकास, 
चरम सीमा, विगति या उसार 
और समाप्ति या अंत ३६२; 
कथावस्तु के पाँच ( भारतीय ) 
विभाग २६३; भारंभ, यत्न, 
प्राप्याक्षा, नियतासि कौर फका- 
गम २६३; दोनों की तुछना 
२६४; कथावस्तु के भेद, अधि- 


( 


कारिक और प्रासंगिक ३४९; 
कथावस्तु का निवांह २६४-६९; 
कथोपरूथन के प्रकार २४७०-४६; 
गुप्तमेद यथा रहस्थ २६८-३६९; 
घटनाक्रम २१८; चरित्रचित्रण 
२३४३-३५; छः तत्व २३१; देश- 
काल २४७-४८; घम, अथ भौर 
काम की सिद्धि २६०; नायक 
नायिका २७१; नैतिक आदर्श 
२७५८-६०; पात्र २६३७; रचना 
के सिद्धान्त २६३१-६७; रूपकऋ 
भौर डपरूपक २६५९; उनके भेद 
२६५९-७२; वर्जित विषय २७१; 
विरोध २६१; विशेषता २२९- 
३१; विस्तार २३२; वृत्तिभेद 
२७१; संकलन त्रथ २४७-४९; 
संकलन का ढीक अर्थ २४७-४८६ 
कालछ-संकलन २०००-५७, स्थल- 
संकक्षन २५५-५६, संकलून भौर 
भरिस्टाटल २५०३ संकलन और 
शेक्सपियर २४८, संइलन 
यूनानी है २४७: सृत्रचार और 
स्थापक १ <<-९४, स्वगत कथन 
२४३२-४५ | 

नाटक-मंडली, पारसी २४९ । 

नाटकछार के उद़्ार २५८; नाटक- 


< ) 


कार और उपन्याक्तकार १३६ । 

नाटिका (डपरूप#) २७१ । 

नाव्य के तत्व श३११ 

नाव्य कछा ( भारतीय ) १९७५-९६; 
डसपर यूनानी प्रभाव २ ०२-०४; 
यूनानी नाठ्यकछा का विकास 
३२०४-०९: नाट्यकछा (भारतीय) 
का विकास १९८-२०२। 

नाठ्य श्ासत्र १८७, २९७: उसकी 
प्राचीनता १९६३-९८. भारतीय 
नाट्य शास्त्र का विक्ाप्त १९१- 
९३;नाव्यशास्र संबंधी प्रंथ १ ८ ५। 

नाव्य साहित्य (भारतीय) की सृष्टि 
१८००-८९ ) 

नासय रासक (डउपरूपक) २७१ । 

नायक, नाक्य का एक सत्व २३१ । 

नायिकामेद ५४ । 

नारायणप्रसाद बेताव २२७ 

निर्यबंध १६५-१६५९ | 

नियत श्राष्य २४२ । 

नीति और कविता १०७ । 

नूस्य १७७ । 

नेपध्य १९४ । 

| नो (जापानी नाटक) १७९ । 

पंचदृशी २७५ । 

पतंजलि १८२ । 








( & 


पद-विन्यास १३६ । 

पदों का विवेधन ६६२ | 
पद्य और कविता ६८, ७४ । 
परिच्छेद ३३६६-३७ | 
परिज्ञान (ज्ञान की अवस्था) २७९ | 
परुषा बूक्ति ३६० । 
पाणिनि १८२ | 

पाश्रात्य काव्य-इला ६ । 
पिशछ १९१ । 

चीठमद २७४ । 

पोष ३५० । 

अकरण २६९ । 


इन अ 32 का ा% सन तक कली सन जन कक नर मनन सतर्क 


प्रक णिका (डप्रूूपक) २७१ । 

अकृति और कबिता ९९, प्रकृति का 
कवितामय चित्रण ९३: प्रकृति 
में कविता का डपयोग १००; 
प्रकृति का कविता में प्रयोग १०१; 
प्रकृति-द्शन - ज्ञनित भायों में 

 भिन्नता ९९: प्रकृति-वर्णन पर 

मनोदृत्तियों का प्रभाव १०३ ! 

भजश्ञात्मक भाव २८५, २८८०९१, 
२९३, २९६ | 


ग्रज्ञाप्मक द्ाक्तिपों का प्रभाव ३३१४ । 


अतिभा श२ । 
प्रधिभावान्‌ की भाषा ४३ । 


) 


प्रसाद गुण ३३०, प्रखाद गृण और 
रस ३११ । 

प्रस्थान (डपरूपक) २७१ । 

प्रहसन (रूपक का भेद) २७१ । 

प्राचीन साहित्य में सूत्र और का- 
रिका २९ । 

प्रेद्चण (डपरूपक) २७१ । 

प्रेक्षायद््‌ दे० 'रंगशाला । 

पेसान्‌ रस ३०३ । 

प्रौदा वृति ३६० । 

बद्रीनारायण चौघरी १२३, २३२। 

चलछिबंधन भटक १८३ । 

वालरासायण २६७ । 

विद्वारीछाक ८६ । 

बुद्धि (भन्तःकरण की दृत्ति) २७७; 
बुद्धि का काम ३१७, बुद्धि की 
निश्चयात्मकता २७६; मन्र की 
चेतन शक्ति ३२७८ । 

चुद्धितत्व ३०, २७३-७४-२७८-७९ | 

चूहवस्कथा १८७ | 

ब्राह्मण ग्रंथ १९७ । 

भगवदुभक्ति ५३ । 

भक्ति रस ३०७ । 

भट्ट नारायण (नाटककार) २०१ ॥ 

भद्गयाहु १८४ । 

भरत मुनि १८७, २९७ | 


( १० ) 


भरत का समय १९२ । मन (अन्ताकरण की बृक्ति) १२७७; 
भवभूति (नाटककार) ९३, २०१ । मन का परिवाऊून २८३४; मस 
भांण २७० । की तरंग २८१:व्याक्या, पाश्चात्य 
भारणिका (डप्रूपक) २७१ । विद्वतनों के अनुसार २७६-७७;. 


भारतसौमाग्य २३२! संशपात्मक वृत्ति है २७६ । 

भारतीय काव्य-कछा ६ ! मनोराग दे० 'मनोवेग' । 

भाव २९४-३०३; भन्तःझरण के धर्स मनोजृत्ति, मलुष्य की २६; विभाग 
हैं २९१; इन्ड्िय-जनित २४८५; |. २६; उनका संमिभ्रण २७ । 
गुणात्मक २८६;प्रज्लात्मक २८५, 
२९३, २९६; रागात्मक २९६; 
भाव और चित्तव्ृत्ति १९८; भाव 
के प्रकार २९६; भाव या मनो« 
वेग २८३-८७; व्यसिचारी भाव 
३०८-३०; संचारी भाव २९१६; 
सोंदर्यविवेकी भाव २९३; स्थायी 
भाव३०३-०४,३०७ भावामास 
तथा रसाभास ३०८; भावों का 
कास ६१५; भावों का विनिमय 
७९; भावों के प्रकार ३२८४-८५; 


| मनोवेग या भाव २८३-८४ । 

| मस्तिष्क की बनावट १२७६ । 

| मह्ाकवियों की विशेषवा ५७ । 

महाक्राव्य ११२, ११३, १८१ ! 

| महानाटक २६७५ । 

| महासारत १८४, १९० । 

महावीर स्वामी १८४७ । 

माघुय गुण ३३०; माधु्य गुण भर 
रस ३३१; माधुय शैली ३३८ । 

सानव व्यापार की अनुरक्ति १६४ | 


भावों की अधानता। २९७; व्याख्या | मिल्टन ३७५० | 

३१६; श्रेणियाँ २८५; शोकी में | मुद्राराक्षस २७६। 

भ्यों की प्रौदृता ३२३ । मूति-कछा २, ७, ८, ९, उद्देश्य ९ । 
भास १९९ । मेकढानल १८१ | 
भिखारीदास ८४ । मेथ्यू भानेल्ड ३१, ७९ | 
भूगर्स शास्त्र ३४७ । यात (छंद) ३४० । 


मधघुरा बृत्ति । यमक (ब्राब्दाकृकार) ३३६३-३४ । 


( ११ ) 


युरोप में मध्यकाकिक शिक्षा का 
भादश ४९ । 

रंगभूमि, यूनानी २णण । 

रंगरम १७०९ । 

रंगशाला, अंग्रेजी ढंग की २२२६ 
चीनी रंगशाऊछा २१८; भारतीय 
१$९३-९३; यूनानी २११; रामगढ़ 
की १९७; बंगला, गुजराती, 
मराठी, हिंदी २१५७-२७; रंग- 
शाला का प्रकार १९३; रचना 
१९४७ । 

रचना और रचयिता ३२; रचना 
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